.. श्रीरामधारीसिंद दिनकर 


ढाका 
. ओअजन्ता प्रेस लिमियेड 


.. “जयादोबा # पठना ४... 


रश्मिरथी 


श्रीरामधारी सिंह दिनकर 


सूती था सूतपुत्री था यो यथा को था भसवासम्यहस, 
 वृंधायत्त छुले . जन्स, सदायत्त सु पौरुषस | 


| नल द 
श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड 
नयायेला ॥ पटना ४ 


लेखक की अनुमति के विना इस ग्रन्थ का कोई अंश 
किसी भी संग्रह या पुस्तक सें छापने का 
किसी को अधिकार नहीं है । 


| सर्थी खत लेखक के अपीन | 


प्रथम संस्करण 
१६४२ ई० 


मृल्य 
पाँच रुपये 


सुद्रक 
क्‍ श्रीमणिशंकर लाल 
श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड, नयाटोला, पटना ४ 


समपेण 


मित्रवर पंडित जनाद॑नप्रसाद भा द्विज के योग्य 


दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, 
एक रोज तो हमें स्वयं सब्र कुछ देना पड़ता है। 
बचते वही समग्र पर जो सर्वस्व दान करते हैं, 
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। 


[ रश्मिरथी : चतुर्थ स्ग॑ ] 


भूमिका 


इस सरल-सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की जरूरत है, ऐसा में नहीं मानता; 

मगर, कुछ न लिख तो वे पाठक जरा उदास हो जायेंगे जो मूल पुस्तक के पढ़ने में 
हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैँ । यों भी, हर चीज का कुछ 
न कुछ इतिहास होता है और “रश्मिरथी” नामक यह विनम्र कृति भी इस' नियम' का 
अपवाद नहीं हे । * क्‍ 

“बात यह है कि “कुरुक्षेत्र” की रचना कर चूकने के बाद ही मुझमें यह भाव जगा कि 
में कोई एंसा काव्य भी लिख जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा-संवाद 
और वर्णन का भी माहात्म्य हो । स्पष्ट ही, यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर 
उस परंपश के प्रति मौजूद रहा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि श्रीमंथिलीशरणजी 
गृप्त है । इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत-से सहधर्मियों के क्या भाव हैँ, इससे में अपरिचित 
नहीं हूं । मुझे यह भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिन्दी-काव्य की 
प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मँगाई जा रही है, वहाँ कथा-काव्य की परंपरा निःशेष हो 
चकी है और जो काम पहले प्रबन्ध-काव्य करते थे वही काम अब, बड़े मर्ज में, उपन्यास 
कर रहे ह। किन्तु, अन्य बहुत-सी बातों की तरह में एक इस बात का भी महत्त्व समझता 
है कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबन्ध-काव्य का प्रेम आज भी काफी प्रबल है और 
वह अच्छे उपन्यासों के साथ-साथ एसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती हैँ । 
अगर हम इस सात्त्विक काव्यप्र म की उपेक्षा कर दें तो, मेरी तुच्छ सम्मति में, हिन्दी 
कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी । परंपरा केवल वही मृख्य नहीं है 
जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत 
के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की 
विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ 
आसानी से मिला सकते हू । द 


( ख ) 


मगर, कलाकारों की रुचि आज जो कथाकाव्य की ओर नहीं जा रही है, उसका भी 
कारण है और वह यह कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में महीन' होते-होते कविता केवल 
चित्र, चिन्तन और विरल संगीत के धरातल' पर जा अटकी है और जहाँ भी स्थूलता एवं 
वर्णन के संकट में फँसने का भय है, उस ओर कवि-कल्पना जाना नहीं चाहती । लेकिन, 
स्यूलता और वर्णन के संकद का मुकाबिला किये बिना कथाकाव्य लिखनेबाले का काम 
नहीं चल सकता । कथा कहते में, अक्सर, एसी परिस्थितियाँ आकर मौजूद हो जाती हूं 
जिनका वर्गत करता तो जरूरी होता है, मगर, वर्णव' काव्यात्मकता में व्याघात डाले 
विना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमजोर स्थल इस 
बात के प्रमाण है । विशेषतः, कामायनीकार ने, शायद, इसी प्रकार के संकटों से बचने 
लिए कथासूत्र को अत्यन्त विरल कर देने की चेष्टा की थी। किन्तु, यह चेष्टा स्वेत्र सफल 
नहीं हो सकी | / क्‍ 

आजकल लोग बाजारों से ओदस (जई) मेगा कर खाया करते है। आंशिक तुलना 

गीत और म॒क्‍तक का आनन्द हू । मगर, कथाकाव्य का आनन्द खतों में देशी पद्धति 

से जई उपजाने के आनन्द के समान है; यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिलते ही हे, 
कुछ घास और भूसा भी हाथ आता हूँ, कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखये का भी सुख 
प्राप्त होता है और हल चलाने में जो मेहनत पड़ती हूँ, उससे कुछ तन्दुरुस्ती भी 
बनती हू । 


फिर भी यह सच है कि कथाकाव्य की रचना, आदि से अन्त तक, केवल दाहिने हाथ 
के भरोसे नहीं की जा सकती । जब मन ऊबने लगता हूँ और प्रतिभा आगे बढ़ने से इन- 
कार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायाँ हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है । 
मगर, बेचारा बायाँ हाथ तो बायाँ ही ठहरा। वह चमत्कार तो क्या दिखलाय, कवि की 
कठिनाइयों का कुछ परदा ही खोल देता है। और इस' क्रम' में खलनेवाली कमजोरियों 
को ढकने के लिए कवि को नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है । 


यह तो हुई महाकाव्यों की बात ॥ अगर इस “रश्मिरथी” काव्य को सामने रखा 
जाय, तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाये हाथ से हुआ है और आवश्यकतानूसार अनेक 
बार कलम बायें से दाहिते और दाहिने से बाय हाथ में आती-जाती रही हँ । फिर भी, 
खत्म होने पर चीज म्‌झे अच्छी लगी। विशेषत:, म्‌ृझे इस बात का संतोष है कि अपने 
अध्ययन और मनन से मे कर्ण के चरित को जैसा समझ सका हूँ, वह इस काव्य में ठीक से 
उतर आया है और उप्के वर्णन. के बहाने में अपने समय और सभाज के विषय में 
जो कुछ कहना चाहता था, उसके अवसर भी मे यथा-स्थान' मिल गये हू । 

इस' काव्य का आरम्भ मने १६ फरवरी, सन_ १९५० ई० को किया था। उस समय मुझ 
केवल इतना ही पता था कि प्रप्राग के यशस्त्री साहित्यकार पं० लक्ष्मीनारायणजी मिश्र 
कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हूं । किन्तु, “रश्मिरथी” के पुरा होते-होते हिन्दी 
. में कर्णचरित पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गये । यह यग दलितों और 
_उपेक्षितों के उद्धार का युग हूँ | अतएव, यह बहुत स्वाभाविक्र है कि राष्ट्र-'भारती के 


( ग) 


जागरूक कवियों का ध्याद उस चरित की ओर जाय जो हजारों वर्षों से हमारे सामने 
उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बन कर खड़ा रहा है। रश्मिरथी में स्वयं 
कर्ण के मुख से निकला हूँ -- 


में उनका आदश, कहीं जो व्यथा न खोल शपकेंगे, 
पृक्केया जग, किन्तु, ता का नाम न बोल सकेंगे 
जिनका निखिल विश्व में कोई कहाँ न अपना होगा, 
मन में लिये उमंग जिन्हें विरक्राल कलपना होगा। 


कण-चरित के उद्धार की चिन्ता इस बात का प्रमाण हे कि हमारे समाज में 


मानवीय गुणों की पहचान बढ़नेवाली है । कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा हूँ । 
आगे, मनृष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामथ्यं से सूचित होता है, 
उस' पद का नहीं, जो उसके माता-पिता या वंश की देन हैँ । इसी प्रकार, व्यक्ति अपने निजी 
गणों के कारण जिस पद का अधिकारी हूँ, वह उसे मिल कर रहेगा, यहाँ तक कि उसके 
माता-पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सरकंगे । कर्ण -चरित का उद्धार, एक तरह 
से, नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास हूँ और म्‌ रे संतोष है कि इस प्रयास में में 
अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ । 

कर्ण का भाग्य, सचम्‌च, बहुत दिनों के बाद जगा हूँ । यह उसी का परिणाम है 
कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तंयार हो रहे है । जहाजों के इस बड़े 
बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी-सी डोंगी ही सही । 


जफ्फ 
कि लो विनीत 
चेत्र, रामनवमी हि 
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ते 


प्रथम सर्ग ॥ 
द्वितीय सगे कु 
तृतीय सर्ग २६ 
चतुर्थ सर्ग_ हो 
पंचम सर द ता 
षष्ठ सर्गे १०४ 
सप्तम सर्गे फ (३८ 


ब्रह्मगय: सत्यवादी व तपस्वी .नियतत्रत:ः, 
रिपुष्षरपि दयावांश्व तस्मात्‌ कर्णोद्पः स्मृतः । 


[ श्रीकृष्णवचन | 


| | बहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपात शरण पाण्डव, 
.. त्वत्समं ल्वद्विशिष्टं वा कर मन्‍्ये महारथम । 


[ श्रीकृष्णबचन | 


हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का, 
दलित - तारक, समुद्धारक त्रिया का, 
बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था, 
युधिष्ठिर ! कर्ण का अदूशुत हृदय था। 


[ रश्मिरथी : सप्तम सम ] 


रश्मिर्थी 


प्रथम सर्ग 


“जय हो?, जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, 
जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को, बल को॥ 
किसी बृन्‍त पर खिले विपिन में, पर, नमस्य है फूल, 
सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल॥ 


ऊँच - नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, 
दया - धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। 
क्षत्रिय वही, भरी हो जिसमें निर्भनता की आग, 
संबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो. जिसमें तप - त्याग | 


रश्मि-रथी 


तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र. बतलाके 
पाते हैं जग से प्रशर्ति अपना करतब दिखलाके। 
हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, 
वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक । 


जिसके पिता सूर्य थे, माता कुन्ती सती कुमारी, 
उसका पलना हुई घार पर बहती हुई पिठारी | 
सूत - वंश में पला, चखा भी नहीं जननि का ज्षीर, 
निकला कण सभी युवकों में तब भी अदभुत वीर । 


तन से समरशूर, सन से भावुक, स्वभाव से दानी, 
जाति - गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। 
ज्ञान - ध्यान, शस्त्रासत्र, शास्त्र का कर सम्यक्‌ अभ्यास, 
अपने गुण का किया करण ने आप स्वयं सुविकास | 


अलग नगर के कोलहाल से, अल्लग पुरी - पुरजन से 
कृठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन -मन, से। 
निज समाधि में निरत, सदा निज कमठता में चूर, 
बन्य कुसुम-सा खिला कण जग की आँखों से दूर । 


नहीं फूलते कुसुम सिफे राजाओं के उपबन में 
अमित बार खिलते वे पुर से दूर कंज-कानन में। 
सममे कोन रहस्य? प्रकृत्ति का बड़ा अनोखा हाल, 
गुदढ़ी में रखती चुन-चुनकर बड़े कीमती लाल | 


प्रथम सर्ग 


.जलद्‌-पटल में छिपा किन्तु, रवि कबतक रह सकता है? 
युग की अवहेलना शूरमा कबतक सह सकता हे? 
पाकर' समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, 
फूट पड़ी सबके समत्ष पौरुष की पहली. आग। 


रंग-सूमि में अरजेन था जब समाँ अनोखा बाँध 
बढ़ा. भीड़-भीतर से सहसा कर्ण शरासन साथे। 
कहता हुआ, तालियों से क्‍या रहा गये में फल ? 
अंजन! तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। 


तूने जो-जो किया, उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, 
चाहे तो कुछ नई कलाएँ भी सिखला सकता हूँ। 
आँख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, 
ले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को घिक्कार। 


इस - प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएँ रण की, 


सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आँख टंगी जन-जन की। 


मंत्र-मुग्घससा मौन चतुर्दिक्‌ जन का पारावार, 


गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धघन्वा की टंकार।' 


फिरा कर्ण, त्यों, साधु-साधु कह उठे सकल नर-नारी,  : 
राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। - 
द्रोणं, भीष्म, अर्जुन, सब फीके, सब हो रहे उदास, 

एक सुयोधन बढ़ा, बोलते हुए,--बीर ! शाबाश !”. - 


रश्मि-रथी 


इन्द्द - युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, 
अर्जन को चुप ही रहने का, गुरु ने किया इशारा। 
कृपाचाये. ने कहा--सुनो हे वीर युवक अनजान ! 
भरत-वंश-अवतंस पांडु की अजुन है. संतान। 


जलिय है, यह राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा, 
जिस-तिससे हाथापाई में केसे कूद पड़ेगा ? 
अजन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, 
नाम-धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो फोन ??” 


जाति ! हाय रीजाति! कर्ण का हृदय ज्ञोभ. से डोला, 
कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला | 
जाति-जाति रटते, जिनकी पूजी केवल पाष॑ंड, 
में क्या जानूँ जाति? जाति हैं ये मेरे भ्रुजदंड। 


/ऊपर सिर पर कनक-छल्, भीतर काले के काले 
शरमाते हैं. नहीं जगत्‌ में जाति पूछनेवाले। 
सूतपुत्र हैँ. मैं, लेकिन थे पिता पाथ के कौन? 
हिम्मत हो तो कहो, शर्म से रह जाओ मत मौन। 


मस्तक ऊँचा किये, “जाति का नाम लिये चलते हो, 
मग़र असल में, शोषण के बल से सुख में पलते हो। 
अधम जातियों से थर-थर कॉपते हुम्हारे - प्राण, 
छल से माँग लिया करते हो अंगूठे का दान । 


प्रथम सर्ग 


पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो, मेरे श्ुुजबल से, 
रवि-समान दीपित ललाट से, और कवच-कुंडल . से । 
पढ़ी उसे जो भमलक रहा है मुझमें तेज - प्रकाश, 
मेरे रोम-रोम में अंकित है मेरा इतिहास4 


अजन बड़ा वीर ज्षत्रिय है तो आगे वह आवे, 
ज्षत्रिय्थय॒ का तेज जरा मुकको भी तो दिखलावे। 
अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर-कमान, 
अपनी महाजाति की दूँगा मैं तुमको पहचान+। 


कृपाचायें ने कहा--बथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, 
 साधारण-सी बात, उसे भी समझ नहीं पाते हो। 
राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, 


अर्जित करना तुम्हे! चाहिए पहले कोई राज।!?. 


कण हतप्रभ हुआ तनिक, मन - ही - मन कुछ भरमाया, 
सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। 
बोला--बड़ा पाप है करना इस प्रकार, अपमान, 
उस नर का जो दीप रहा हो, सचमुच, सूर्य-समान |- 


मूल जानना बड़ा. कठिन है. नदियों का, वीरों का, 
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणघीरों का? 
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, 
जाति-जाति का . शोर मचाते केवल कायर, कूर । 


पु 


रश्मि-रथी 


किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, 
अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया! 
कर्ण भत्ते ही सूतपुत्र हो अथवा श्वपच, चमार, 
'मलिनं, मगर, इसके आगे हैं सारे राजकुमार । 


करना क्‍या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, 
मानवता की इस विभूति का, धरती के इस घन का? 
बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, 
तो 'मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल  संसार। 


“अंगदेश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूँ, 
“एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ।” 
रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, 
गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन. का जय-जय-कार। 


कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, 
फूट पड़ा मारे क्ृतज्ञता के भर उसे भ्ुजा से। 
दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा--“बन्धु ! हो शान्‍्त, 


लक] 


मेरे इस छ्षुद्रेषार से क्‍यों होता एद्भ्रान्त ? 


किया कौन-सा त्यागं अनोखा, दिया राज यदि तुझको ! 

. करे, धन्य हो जाये प्राण, तू प्रहण करे यदि मुझको। 
कर्ण और गल' गया, “हाय, मुंकपर भी इतना स्नेह! 
_बीर बन्धु ! हम हुए आज से एक प्राण, दो देह। 


प्रथम सग 


भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, 
पहले-पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। 
उऋण भला होऊँगा उससे चुका कौन-सा दाम ? 
कृपा करें दिनमान कि आर्झ तेरे कोई काम ।” 


घेर खड़े हो गये करण को मुदित, मुग्ध पुरवासी, 
. होते ही हैं लोग शूरता-पूजन के. अभिलाषी। 
चाहे जो भी कहे हेप, ईरष्यो, मिथ्या अभिमान, 
जनता निज आराध्य वीर को पर, लेती पहचान। 


लगे लोग पूजने कर्ण को कुकुम और कमल - से 
रंग-भूमि भर गई चतुर्दिकू्‌ पुलकाकुल कलकल से। 


विनयपूर्ण प्रतिवन्‍्दन में ज्यों झुका करण. सविशेष 
जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश !” 


“महाराज अंगेश !” तीर-सा लगा हृदय में जाके 
विफल क्रोध में कहा भीम ने ओर नहीं कुछ पाके-- 
#हय की माड़े पूछ, आजतक रहा यही तो काज 
सूतपुत्र किस तरह चला पायेगा कोई राज. (? 


दुर्योधन ने कहा--“भीम ! मूठे बकबक करते हो, 
कहलाते धर्मज्ञ, हेष का विष मन में घरते. हो। 
बड़े वंश से क्‍या होता है, खोटे हों यदि काम ! 
नर का गुण उज्ज्बल चरित्र है, नहीं वंश-धन-घाम । 


शश्मि-रथी 


सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्हीं कौन हो, बोलो 
जन्मे थे किस तरह ? ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो । 
अपना अवशुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। 
निज आँखों से नहीं सूमता, सच है, अपना भालं।” 


कृपाचार्य आ पढ़े बीच में, बोले--'छिः ! यह क्‍या है ! 
तुमलोगों में बची नाम को भी क्‍या नहीं हया है! 
चलो, चलें घर को, देखो, होने को आई शाम, 
थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें, आराम ।” 


गा 
ही] 


रंग-मूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते 
कोई करण, पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। 
सबसे अलग चल्ले अ्रजुन को लिये हुए गुरु द्रोण, 
कहते हुए--'पार्थ ! पहुँचा यह राहु नया फिर कोन ? 


जन्मे नहीं जगत्‌ में अजुन ! कोई प्रतिबल तेरा, 
टेंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आजतक मेरा। 
एकलव्य से लिया अँगूठा, कढ़ी न मुख से आह, 
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रखा “ चाहता हूँ निष्कंटक बेदा ! तेरी राह। 


मगर, आज जो कुछ देखा उससे घीरज हिलता है, 
मुझे करण में चरम-बीरता का लक्षण मिलता है। 
बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, 
अजुन ! तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। 


प्रथम सर्ग 


सोच रहा हैँ, क्‍या सलूक में इसके साथ करूंगा, 
इस प्रचंडतम धूमकेतु का केसे तेज हरूँगा 
शिष्य बनाऊँगा न कण को, यह निश्चित है बात, 
रखना ध्यान बिकट प्रतिभट का पर, तू भी हे तात !” 


रंगभूमि से लिये कर्ण को, कौरव शंख बजाते, 
चले मूमते हुए खुशी में गाते, मौज मनाते। 
सोने के दो शेल-शिखर-सम सुगठित, सुघर, सुवर्ण, 
गलबाँही दे चले परस्पर दुर्योधन ओऔ!ः करणे। 


बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, 
चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध, सुकोमल कर से। 
आज न था प्रिय उन्हे! दिवस का समय-सिद्ध अवसान, 
विर॒म गया क्षण एक ज्षितिज पर गति को छोड़ विमान । 


ओर हाय, रनिवास चला वापस जब राजभवन को, 
सबके पीछे चल्नीं एक विकला मसोसती मन को। 
कई, ७. 


उजड़ गये हों स्वप्न कि जेसे हार गई हो दाँव, 
नहीं उठाये भी उठ पाते थे कुन्ती के पाँव। 


ढ्वितीय सगे 


शीतल, विरल एक कानन शोमित अधित्यका के ऊपर, 
कहीं उत्स-प्रख्चण चमकते, मरते कहीं शुश्र नि्र । 
जहाँ भूमि समतल, सुन्दर है, नहीं दीखते हैं पाहन, 
हरियाली के बीच खड़ा है. विस्तृत एक उठज पावन। 


आस-पास कुछ कठे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, 
शशक, -मूस, गिलहरी, कबूतर घम-घूम कण खाते हैँ। . 
... कुछ प्रशान्त, अलसित बेठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, 
.. कुछ खाते साकल्य, दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। 


द्वितीय सगे 
हवन - अग्नि बुर चुकी, गन्ध से वायु अभी पर, माती है, 
भीनी-भीनी महक प्राण में सादकता पहुँचाती है। 
धूप - धूम - चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छद॒न केसे, 
भरपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जेसे। 


कक 


बेठे हुए सुखद आतप में म्रग रोमन्थन करते हैं, 
वन के जीव विवर से बाहर हो विश्व्ध विचरते हें। 
सूख रहे चीवर रसाल की नन्‍हीं कुकी टहनियों पर, 
नीचे बिखरे हुए पढ़े हें इंगुद से चिकने पत्थर । 


अजिन, दर्भ, पालाश, कमंडलु, एक ओर तप के साधन, 
एक ओर. हैं टेंगे धनुष, तूणीर, तीर, बरछे, भीषण । 
चमक रहा तृण - कुटी - द्वार पर एक परशु आभाशाली, 
लौह-दंड पर ज़ड़ित पड़ा हो, मानों, अछघे अंशुमाली । 


श्रद्धा बढ़ती अजिन-दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, 
युद्धशिविर या तपोभूमि यह, समझ नहीं कुछ पढ़ता हैं। 
हवन-कुंड जिसका यह, उसके ही क्या हैं ये घनुष-कुठार 
जिस मुनि की यह खुबा, उसी की केसे हो सकती तलवार ? 


आई है वीरता तपोवन में कया पुण्य कमाने को ! 
यो संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को? 
मन ने तन का सिद्धि-यंत्र अथवा शश्मों में पाया है? 
या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है? 
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रश्मि-रथी 


परशु और तप, ये दोनों. वीरों के ही होते झूंगार, 
क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार । 
तप से मनुज दिव्य बनता है, पड विकार से लड़ता है, 
तन की समर-भूमि में लेकिन, काम खड़ग ही करता है। 


. किन्तु, कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरनेबाला 


एक साथ यज्ञाप्मि और असि की पूजा करनेवाला ! 
कहता है इतिहास, जगत्‌ में हुआ एक ही नर ऐसा, 
रण में कुटिल काल-सम क्रोधी, तप में महासूय - जेसा ! 


मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, 
शाप और शर, दोनों ही थे, जिस महाव्‌ ऋषि के सम्बल । 
यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, 
भूगु के परम पुनीत वंशघर, ब्रती, वीर, प्रेणपाली का। 


हाँ, हाँ, वही कर्ण की जाँघों पर अपना मस्तक घरकर, 
सोये हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से थोड़ा हटकर । 
पत्तों से छन-छनकर मीठी धूप माघ की आती है, 
पड़ती मुनि की थकी देह पर ओर थकान सिटाती है। 


कर्ण मुग्ध हो भक्ति-भाव में ममप्न हुआ -सा जाता है, 
कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। 
चढ़ें नहीं चींटियाँ बदन पर, पड़े नहीं तृण - पात कहीं, 
कर्ण सजग है, उचट जाय गुरुवर की कच्ची नींद नहीं । 


. ह्वितीय सर 


वृद्ध देह, तप से कृश काया, उसपर आयुध-संचालन, 
हाय, पड़ा श्रम-भार देव पर असमय यह सेरे कारण । 
किन्तु, वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, 
ओर रात-दिन मुझपर दिखलाते रहते ममता कितनी । 


कहते हैं, ओ वत्स ! पुष्टिकर भोग न तू यदि खायेगा, 
मेरे शिक्षण की कठोरता को केसे सह पायेगा ? 
अनुगामी यदि बना कहीं तू खान-पान में भी मेरा, 
सूख जायगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढाँचा तेरा। 


जरा सोच, कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, 
ओर नहीं तो एक पाव दिन भर में लहू जलाता हूँ। 
इसकी पूर्त्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू संन्यासी, 
“ इस प्रकार तो चबा जायगी तुझे भूख सत्यानाशी। 


पत्थर-सी हों मांस-पेशियाँ, लोदे-से भ्ुजदंड अभय, 
नस-नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। 
विप्र हुआ तो क्या, रक्खेगा रोक अभी से खाने पर 
कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुथ के आने पर। 


ब्राह्मण का है घर्म त्याग, पर, क्‍या बालक भी त्यागी हों! 
जन्म-साथ, शीलोब्छवृत्ति के ही क्‍या वे अनुरागी हों? 
क्या विचित्र रचना समाज की ? गिरा ज्ञान आह्यण-घर में, 


मोती बरसा वेश्य-वेश्म में, पड़ा खड़ग ज्षत्रिय-कर में।. 
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खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, 
इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। 
ओर करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या ? असि-विहीन मन डरता है, 
राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। 


सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की ? करते सब अपने मन की, 
डुबो रही शोणित में भू को, भूपों की लिप्सा रण की। 
आ' रण भी किसलिए ? नहीं जग से दुख-देन्य भगाने को, 
परशोषक, पथ-अ्राग्त मनुज को नहीं घर्म पर लाने को। 


रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों, 
ओर प्रजाएँ मिलें उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हों । 
रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, 
बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। 


रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, 


भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। 


ज्यों-ज्यों मिलती विजय, अहं नरपति का बढ़ता जाता है, 
और जोर से वह समाज के सिर पर घढ़ता जाता है। 


अब तो है यह हाल कि जो कुछ है, वह राजा का बल है, 
ब्राह्षण खड़ा सामने केवल लिये शंख, गंगाजल है। 
कहाँ तेज ब्राह्मण में ? अविवेकी राजा को रोक सके 


-घरे कृपथ पर जभी पाँव वह, तल्तण उसको टोक सके। 


द्वितीय सग 

ओर कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है? 
यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को... अपमानित करवाता है। 
चलती नहीं यहाँ पंडित को, चलती नहीं तपस्वी की, 
जय पुकारती ग्रजा रात-दिन राजा जयी-यशस्वी की। 


सिर था' जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है, 
जो भी खिलता फूल, भ्रुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। 
चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, 
पाप-भार से दबी घँंसी जा रही घरा पल-पल निम्वय । 


जबतक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलायेंगे, 
ज्ञान, त्याग, तप नहीं श्रेष्ठठी का जबतक पद पायेंगे। 
अशन-वसन से हीन, दीनता में जीवन घरनेवाल्ले, 
सहकर भी अपमान मनुजता की चिन्ता करनेवाल्ले, 


कवि, कोबिद, विज्ञान-विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, 
कनक नहीं, कल्पना, ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, 
इन विभूतियों को जबतक संसार नहीं पहचानेगा, 
राजाओं से अधिक पूज्य जबतक न इन्हे वह मानेगा; 


तबतक पड़ी आग में घरती, इसी तरह, अकुलायेगी, 
चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं वह पायेगी। 
थकी जीभ समम्काकर, गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, 
भूप समझता नहीं ओर कुछ छोड़ खड़॒ग की भाषा को । 
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रोक-टोक से नहीं सुनेगा, नृप-समाज अविचारी है, 
ग्रीवाहर निष्ठुर छुठार का यह मसदान्ध अधिकारी है। 
इसीलिए तो में कहता हूँ, अरे ज्ञानियो ! खड्ग घरो, 
हर न सका जिसको कोई भो, भू का वह तुम त्रास हरो। 


रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, 


। इसे उठाने का जग में हरण्क्‌ नहीं अधिकारी हे | 


वही उठा सकता है इसको, जो कठोर हो, कोमल भी, 
जिसमें हो घीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। 


वीर वही है जो कि शत्र्‌ पर जब भी खड्ग उठाता है, 
मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। 
सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसीको आने दो, 
विप्रजाति के सिवा किसीको मत तलवार उठाने दो। 


जब-जब में शर-चाप उठाकर करतव कुछ दिखलाता हूँ, 
सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य - धन्य हो जाता हूँ। 


५ 
नि 


. जियो, जियो अय बत्स ! तीर तुसन केसा यह्‌ मारा है, 
. दृहक उठा बन उधर, इधर फूटी निर्भर की घारा है। 


मैं शंकित था, ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, 
परशुराम की याद विप्न की जाति न जुगा घरेगी क्‍या? 


पाकर तुम्हे' किन्तु, इस बन में मेरा हृदय हुआ शीतल, 


तुम अवश्य ढोओंगे उसको मुझमें है जो तेज, अनल। 


द्वितीय सर्ग 


जियो, जियो, ब्राह्मणकुमार ! तुम अक्षय कीत्ति कमाओगे, 
एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। 


निश्चय, तुम ब्राह्मणकुमार हो, ककच ओर कुएडल-घारी, 


तप कर सकते ओर पिता-माता किसके इतने भारी ? 


किन्तु, हाय, ब्राह्मणकुमार सुन प्राण काँपने लगते हैं, 
मन उठता घिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। 
गुरु का प्रेम किसी को भी कया ऐसे कमी खला होगा 
ओर शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा ? 


पर, मेरा क्‍या दोष ? हाय, में ओर दूसरा क्या करता ? 
पी सारा अपमान द्रोशण के में केसे परों पड़ता 
ओर पाँव पड़ने से भी क्‍या गूढु ज्ञान सिखलाते वे? 
एकलव्य-सा नहीं ऑअँगूठा क्‍या मेरा कटवाते बे? 


हाय, करण, तू क्‍यों जन्मा था ? जन्मा तो क्यों[बीर हुआ ? 


कवच और कुण्डल-भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। 
घैँस जाये वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, 
जाति-गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। 


नहीं पूछता है कोई, तुम ब्रती; वीर या दानी हो? 
सभी पूछते सिर्फ यही, तुम किस कुल के अभिमानी हो। 
मगर, मनुज क्‍या करे? जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, 
चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं । 
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में कहता हूँ, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, 
कहों छींट दें अद्यालोक से ही नीचे मूमंडल पर। 
तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँआ सकता है, 
नीचे हैं क्‍्यारियाँ बनीं तो बीज कहाँ जा सकता है? 


कौन जन्म लेता किस कुल में ? आकस्मिक ही है यह बात, . 
छोटे कुल पर किन्तु, यहाँ होते तब भी कितने आघात ! 
हाय, जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, 
जाति बड़ी तो बढ़े बनें वे, रहे! लाख चाहे खोदे।” 


गुरु को लिये, कण चिन्तन में, था जब मप्न अचल बेठा, 
तेभी .एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे पेठा। 
बजदंप्रं वह लगा कर्ण के उरु को कुतर-कुतर खाने, 


्क 


और बनाकर छिंद्र मांस में मन्द-मन्द भीतर जाने। 


कर्ण बिकल हो उठा, दुट् भोरे पर हाथ घरे केसे, 


बिना हिलाये अंग, कीट को किसी तरह पकड़े केसे। 


पर, भीतर उस घँँसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, 


विना उठाये पाँव शत्रु को करण नहीं पा सकता था। 


ः हु किन्तु, पाँव के हिलते ही- गुरुवर की नींद उचट जाती, 
 सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति-पू्ण विहल छाती। 
. सोचा उसने अतः, कीट यह पिये रक्त, पीने दूँगा, 


गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का, पर, पाप नहीं लूँगा। 


द्वितीय समे 


बठा रहा अचल आसन से करण बहुत मन को मारे 
आह निकाले बिना, शिज्ञा-सी सहनशीलता को घारे। 
किन्तु, लहू की गर्म घार जो सहसा आन लगी तन में 
परशुराम जग पड़े, रक्त को देख हुए विस्पित- मन- में:। 


करण मकपटकर उठा इड्धितों में गुरु से आज्ञा लेकर, 
बाहर किया कीट को उसने ज्ञत्‌ में से उंगली देकर । 
परशुराम बोले,--“शिव ! शिव ! तूने यह की मूखता बढ़ी 
सहता रहा अचल जानें कब से ऐसी वेदना कड़ी |”? 


तनिक लजाकर कहा करण ने, “नहीं अधिक पीड़ा मुझको 
महाराज, क्‍या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको ? 
मेंने सोचा, हिला-डला तो बृथा आप जग जायेंगे 
क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गँवायेंगे-। 


निश्चल बेठां रहा सोच, यह कीठ स्वयं उड़ - जायेगा 
छोटा-सा यह जीव मुझे; कितनी पीड़ा  पहुँचायेगा ? 
पर, यह तो भीतर घधँसता ही गया, मुमे देरान..किंया, 
ललित हूँ इसलिए कि सब-कुछ स्वयं आपने देख लिया ।?” 


परशुराम गंभीर गये हो सोच थव्‌ जानें क्या. मन, में, 


फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में । 


दाँत पीस, आँखें तरेरकर बोले,--कौन छली है. तू? 
ब्राह्यण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू? 
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सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, 
किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान - हलाहल पीता है। 
सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, 
बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता वलिदान वही। 


तेज - पुंज ब्राह्मण तिल - तिल कर जत्ले, नहीं यह हो सकता, 
किसी दशा में भी स्वभाव अपना केसे वह खो सकता ! 
कसक भोगता हुआ विग्र निश्चल केसे रह सकता है! 
इस प्रकार की चुभन, वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। 


तू अवश्य ज्ञत्रिय है, पापी! बता, न तो, फल पायेगा, 
परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जायेगा।” 
जमा, क्षमा, हे देव दयामय !” गिरा करो गुरु के पद्‌ पर, 
मुख विवर्ण हो गया, अंग कॉपने लगे भय से थर - थर। 


सूत - पुत्र में शूद्र कर्ण हैँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, 
जो भी हूँ, पर, देव, आपका अनुचर अन्तेवासी हूँ। 
छली नहीं में हाय, किन्तु, छल का ही तो यह्‌ काम हुआ, 
आया था विद्या - संचय को, मगर, व्यर्थ बदनाम हुआ । 


बड़ा लोभ था, बन्‌ शिष्य मैं कातंषीर्य के जेता का, 


.  तपोदीघ्र शूरमा, विश्व के नूतन धर्म - प्रणेता का। 
पर, शंका थी मुझे, सत्य का पता अगर पा जायेंगे, 


महाराज मुझ सूत -पुत्र को कुछ भी नहीं सिखायेंगे। 


द्वितीय सगे 


बता सका में नहीं इसीसे प्रभो! जाति अपनी छोटी, 
करें देव |! विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी । 
पर इतने से भी लज्जा में हाय, गड़ा-सा जाता हूँ, 
मारे विना हृदय में अपने -आप मरा-सा जाता हूँ। 


छल से पाना मान जगत में किल्विष है, मल ही तो है ? 
ऊँचा बना आपके आगे, सचमुच, यह छुल ही तो है। 
पाता था सम्मान आजतक दानी, बत्ती, बली होकर, 
अब जाऊँगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छुली होकर ? 


करें भस्म ही मुझे देव! सम्मुख है मस्तक नत मेरा, 
एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का ब्रत मेरा। 
गुरु की कृपा ! शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊँगा। 
पर, मदान्ध अर्जुन का मस्तक देव ! कहाँ मैं पार्ऊंगा ? 


“यह तृष्णा, यह विजय-कामना, मुझे छोड़ कया पायेगी 
प्रभु, अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमसायेगी। 
दुर्योधन की हार देवता ! केसे सहन करूँगा मैं! 

 झभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूँगा मैं। 


परशुराम का शिष्य कण पर, जीवन -दान न माँगेगा, 
बढ़ी शान्ति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा । 
प्रस्तुत हैं, दें शाप, किन्तु, अन्तिम सुख तो यह पाने दें, 
इन्हीं पाद - पद्मों के ऊपर मुभको प्राण गेँवाने दें।”? 


२१ 
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दो कशिकाएँ गिरी अश्रु की गुरु की आँखों से बहकर। 
बोले,-- हाय, कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है ! 


_निशछल सखा घात राष्ट्रों का, विश्व-बिजय का कामी है! 


अब समझा, किसलिए शाक-दिन तू वेसा श्रम करता था, 


मेरे शब्द - शब्द को मन में क्‍यों सीपी - सा. घरता था | 
देखे अगणित शिष्य, द्रोण को भी करतब कुछ सिखलाया, 
पर, तुझ-सा जिज्ञासु आजतक कभी नहीं मैंने पाया। 


तूनें जीत लिया था मुभकों निज पविन्नता के बल से, 
क्या था पता, लूटने आया है कोई भुभको. छल से.? 
किसी ओर पर नहीं किया, वेसा सनेह में करता था, 


सोने पर भी, घनुवेद का ज्ञान कान में भरता था। 


नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन ; 
तुभमें निज को सोंप शान्त हो, अभी-अभी प्रमुदित था मन ;। 
पापी, बोल अभी भी मुख से, तू न सूत, रथचालक है, 
परशुराम का शिष्य 'विक्रमी, विश्रवंश का बालक है। 


सूत-वंश में मिला. सूर्य -सा केसे तेज प्रबल तुमको ? 


किसने लाकर दिये, कहाँ से, कवच और. कंडल तुमको: 
सुत-सा रखा जिसे, उसको. केसे कठोर हो मारूँ मैं? 
जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन, कहाँ जतारूँ मैं ९” 


द्वितीय संग 


पंद्‌ पर बोला कण, “देया था जिसको आँखों का पानी, 
करना होगा ग्रहण उसी को अनल् आज हे गुरु ज्ञानी ! 
बरसाइए अनल आँखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, 
दंड भोग, जलकर मुनिसत्तम ! छल का पाष छुड़ा लूँगा ।” 


पर्शशुराम ने कहा,--“कर्ण ! तू बेघ नहीं मुझको ऐसे, 


तुंके पता क्‍या, सता रही है मुझको असमंजस केसे ! 


पर, तूने छल किया, दंड उसका, अवश्य ही, पायेगा, 


परशुराम का क्रोध भयानक निष्फत्ञ कभी न जायेगा। 


मान लिया था पुत्र, इसीसे, प्राण - दान तो देता हूँ, 
पर, अपनी विद्या का अन्तिम चरम तेज हर लेता हूँ। 
“ सिखलाया ब्रह्माख तुके जो, काम नहीं वह आयेगा, 
: है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जायेगा।” 


कर्ण बिकल हो खड़ा हुआ कह, “हाय किया यह क्या गुरुवर ! 
दिया शाप अत्यन्त निदारुण, . लिया नहीं जीवन क्यों हर ? 


वर्षों की साधना -साथ ही ग्राण नहीं क्‍यों लेते हैं ? 


अब किस. सुख के लिए मुझे घरती पर जीने देते हैं ” 


परशुराम ने कहा,-- कर्ण ! यह शाप अटल है, सहन करो, 
जो कुछ मैंने कहा, उसे सिर पर ले सादर वहन करो। 


इंस महेन्द्र - गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, 
सेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया: है। 


शेर. 
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रहा नहीं बद्याख्व एक, इससे क्‍या आता - जाता है ! 
एक शख्ध - बल से न वीर, कोई सब दिन कहलाता है । 
नई कला, नूतन रचनाएँ, नई सूक, नूतन साधन, 
नये भाव, नूतन उमंग से, वीर बने रहते नूतन । 


तुम तो स्वयं दीप्र पौरुष हो कवच ओर कुंडल - घारी, . 
इनके रहते तुम्हें जीत पायेगा कौन सुभट भारी ? 
अच्छा, लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, 
भारत का इतिहास कीत्ति से ओर घवल कर जाओगे। 


अब जाओ, लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, 
रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। 
हाय, छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, 
सोच-सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जानें क्‍यों, सन 


ब्रत का पर, निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, 
इस कर से जो दिया, उसे उस कर से हरना होता है। 
अब जाओ तुम कर्ण ! कृपा करके मुझको निःसंग करो, 
देखो मत यों सजल दृष्टि से, ब्रत मेरा मत भंग करो। 


आह, बुद्धि कहती कि ठीक था, जो कुछ किया; परन्तु, हृदय 


मुझसे कर. विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जानें, क्‍यों श्थ 


 अनायास गुण, शील तुम्हारे, मन में उगते आते हैं, 
भीतर किसी अश्न -गंगा में मुझे बोर नहताते हैं। 


कि ०. 
द्रतीय सगे २० 


जाओ, जाओ कर्ण ! मुझे बिलकुल असंग हो जाने दो; 
बेठ किसी एकान्त कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। 
भय है, तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाये, 


फिरा न लू अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उल्नट जाये।” 


इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपनों, 
जहाँ मिला था, वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना । 
छूकर उनका चरण करण ने अध्ये अश्रु का दान किया, 
ओर उन्हें जी भर निहारकर मंद - मंद प्रस्थान किया। 


परशुधर के चरण की धूलि लेकर , उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर , 
निराशा से विकल, दूटा हुआ-सा , किसी गिरि-श्वंग से छूटा हुआ-सा , 
चला खोया हुआ -सा कण मन में , 
कि जैसे चाँद चलता हो गहन में। 


तृतीय सगे 
! 


हो गया पूर्ण अज्ञात वास, 
पांडय लोठे वन से सहास, 
पावक में कनक - सदहश तप कर, 
. वबीरत्व लिये कुछ ओर ग्रखर, 
नस - नस में तेज - प्रवाह लिये, 
कुछ और नया उत्साह लिये। 


सच है, विपत्ति जब आती है, 
. कायर को ही दहलाती है, 
. शूरमा नहीं विचलित होते, 
. क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्‍ 
। .. बिघ्नों को गल्ले लगाते 


है, 
.. कॉँटों में! राह बनाते हैं 


| 


तृतीय सर्ग 


मुख से न कभी उफ कहते हैं, 
संकट का चरण न गहते हैं, 
जो आ पड़ता सब सहते हैं, 
उद्योग - निरत नित रहते हैं, द 
शूलों का मूल नशाने को, 
बढू खुद विपत्ति पर छाने को। 


है कौन विध्न ऐसा जग में, 

टिक सके आदमी के मग में ? 

खम ठोंक ठेलता है. जब नर, 

पर्वत के जाते पाँव उखड़। क्‍ 
मानव जब जोर लगाता है, 
पत्थर पानी बन जाता है। 


गुण बड़े एक से एक प्रखर, 

हैं. छिपे मानवों के भीतर, 

मेहँदी में जेसे लाली हो, 

वर्त्तिका - बीच. उजियाली हो। क्‍ 
बत्ती जो नहीं जलाता है, 
रोशनी नहीं वह पाता है। 


पीसा जाता जब इल्लु - दंड, 
भरती रस की धाशा अखंड, 
मेहँदी जब सहती है प्रहार, 
बनती ललनाओं का सिंगार। 
क्‍ जब फूल पिरोये जाते हैं, 
. हम उनको गले लगाते हैं। 


श्र 
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वसुधा का नेता कौन हुआ | 
भूखंड - विजेता कौन हुआ 
अतुलित यश - क्रेता कौन हुआ 
नव - धर्म - प्रशता कौन हुआ ६ 
जिसने न फभी 
विप्नों में रहकर 


जब विष्न सामने अश्राते हैं, 


सोते से हमें जगशाते. हैं, 


मन को* मरोड़ते हैं, पत-पत्ल, 


तन को भॉभोरते हैं पल-पल। 


संत्पपध की ओर 
जाते हैं. हमें 


बाटिका और वन एक नहीं, 
आराम ओर रण एक नहीं, 
वर्षा, अंधड़, आतप अखंड, 
नरता के हैं साथन प्रचंड | 
वन में, प्रसन् 
बागों में शाह 


कंकड़ियोँ . जिनकी. सेज'. सुघर, 


छाया देता. केवल . अंबर,- 


ह विपदाएँ पिलाती . हैं।. द 
लोरी आँधियाँ सुनाती : हैं। 


जो लाज्षा - गृह 
वे. ही शूरमा 


आराम किया, 
नाम किया। 


हगाकर ही, 
जगाकर ही । 


तो खिंलते हें 
न मिलते हैं। 


में जलाते कि | 


मिकलते हैं। 


तृतीय सर्ग 


बढ़कर मुसीबंतों पर. छा जा, 
भरे. किशोर! मेरे ताजा ! 
जीवन का रस छुन जाने थे 
को पत्थर बन जाने दे। 
तू. स्वयं तेज. भयकारी है, 


वर्षों तक वन में घूम-धूम, 

बाधा-विघ्नों.. को 'धूम-चूस , 

सह धृप-घाम, .. पानी-पत्थर 

पांडथ आये कुछ शोर निखर । है 
सौभाग्य न सब दिन सोता दे, 
देखें, आगे क्‍या होता है । 


मंत्री की राह बताने को, 

सबकी सुमार्ग पर लाने को, 

दुर्योधन को समझाने को, 

भीषण. विध्व॑ंस बचाने को, 
भगवान हस्तिनापुर. आये, 
पांडब. का संदेशा लाये। 


दो न्‍याथ अगर तो आधा दो, 

पर, इसमें भी यदि बाघा हो, 

तो दे दो केवल पाँच भोम, 

रखो अपनी धरती तमाम। 
हम वहीं खुशी से खायेंगे 
परिजन पर अरसि न एछठायेंगे। 
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दुर्योधन बहु भी दे ने सका, 
झआशिष समाज की के न सका, 
उलठे, हरि की बॉधघने चला, 
जो था असाध्य, साधते चल्ला। 

. जब नाश 


हरि. ने भीषण हुंकार किया, 
अपना स्वरूप - विस्तार किया, 


डगमगनडगगंग दिग्गज, डोठ्षे, 


भगवान कृपित होकर बोछ्षे-- 


ई ह९१॥ हे ञ्ञी 


थहू देख, गगन भुभमें क्रय है, 


यह देख, पवन मुझमें क्षय है, 
मुभमें विज्ञीन भाकार - सकल, 


मुझमें लय हैं. संसार सकल। 


अमररतव 


जंजीर बढ़ा कर. साथ 
हॉ-हो, दुर्योधन ! बाँध 


मनुज 
पहल्ले विवेक 


सर 


फूलता है. मुझमें, 


संहार मूलता है. मुभमें। 


उदयाचल मेरा दीप्र भाल, 
भूमंडहज्ष पद्षसस्‍्थन्ल विशाक्ष, _ 
भुज . परिधि-बन्ध फो घेरे है, 

मैनाक-्मेसे. पं. मेरे हैं। 
ः . दिपते जो. 


प्रह-नक्षत्र-सिकर, 


सब हैं. मेरे सुख के अन्दर । 


तृत्तीय सर्ग 


टग हों धो दृश्य अकाएड देख, 
मुझमें सारा बह्याण्ड देख, 
चर - अचर जीव, जग क्षुर - अक्षर, 
 नश्वर भलुष्य, सुरजाति अमर 
शत्त - कोटि स्य, शंत कोटि चन्द्र, 
शत कोटि सरित, सर, सिन्धु मनद्र; 


. शत्त कोदि विष्णु, ब्रह्मा, महेश, 
शत कोटि जिष्णु, जलपति, धनेश, 
शत कोटि रुद्र, शत्र कोटि काल, 
शत कोटि दंडघधर लोकपाल । फ 
द जंजीर बढ़ा फर साध इन्हें, 
हों- हो, दुर्योधन ! बाँध इन्हें। 


भूलोक, अतल पाताल देख, 
गत ओर अनलागत काल देख, 
यह्‌ देख, जगत का आदि - सूजन, 
यह देख, महाभारत का रण; 


सतकों से पटी हुई है, 


पहचान, कहाँ. इसमें है । 


अम्बर भें कुन्तल् - जाल देख, 

पद के नीचे पाताल देख, 

मुद्दी में तीनों काल देख, 

मेरा संवरूप. विकराल देख । 
सब जन्म मुझी से पाते हैं, 
फिर लौट मुझी में आते हे 


रश्मि-एथी 


जिला से कढ़ती ज्वाल्न सघन, 

साँसों में पाता जनन्‍्स पवन, 

पड़ जाती भेरी दृष्टि जिघर, 

हँसने लगती है. सृष्ठि उधर। 
में जभी मूंदता हैँ लोचन, 
छा जाता चारों और मरण। 


बाँथने. मुझे तो आया हैं, 
जंजीर बड़ी क्‍या लाया है। 


यदि मुझे बॉधना चाहे सन, 
पहले तो बाँध अनन्त गगन | द 
द सूने को साथ न सकता है, 

वह मुझे बाँध कब सकता है। 


. हित-बचन नहीं तूने. गाना, 


मेत्री का मूल्य न पहचाना 
तो के, में भी अब जाता हूँ, 


अन्तिम संकल्प सुनाता हूँ। 


- थाचना नहीं, अरब रण होगा, 
जीवन - जय थाकि मरण होगा। 


. टकरायेंगे नक्षत्र - निकर, 
. बरसेगी भू पर बहि प्रखर, 
लत फण्‌ ही शेषनाग . का द डोशेगा, ः 
. विकराल काल मुँह खोलेगा। 


ः वुर्योधन | शरण हि ऐशा ; होगा, 
... फिर कभी नहीं जेसा होगा।. 


द्वितीय सगे 


भाई पर भाई टूटेंगे, 

विप-बाण बुदसे छूटेंगे, धर 

बायस - शगाल सुख लूटगे, 

सौभाग्य मनुज् के फूटेंगे। 

आखिर तू भूशायी होगा, 
हिंसा का पर, दायी होगा ।” 


थी सभा सन्न, सब लोग डरे, 
चुप थे था थे बेहोश पढ़े। 
केवल दो नर न अपघाते थे, 
धृत्तराष्ट्रविदुर सुख पाते थे। 
. कर जोड़ खड़े प्रभुद्तित, निर्भय, 
दोनों पुकारते थे. जय-जय । 


भगवान सभा को छोड़ चल्ले, 

करके रण-गजन घोर चढ्े, 

सामने कर्ण सकुचाया-सा, 

आ सिल्ञा चकित, भरमाया-सा। 
हरि बड़े प्रेम से कर घर कर, 
ते चढ़े उसे अपने रथ पर। 


३३ 


३४७ 


रश्मि-रथी 


रथ चला, परध्पए बात चली, 

शम-दम की ठेढ़ी धात चली! 

शीतल हो हरि ने कहा, “हाय 

अब शेष नहीं कोई उपाय | 
हो विवश हमें धन्तु धरना है 
क्षत्रिय-समूहू॑ की मरना है। 


मैंने कितमा कुछ कहा नहीं ! 
. वियव्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं ! 


पर, दर्योधन मतवाला है, 

कुछ नहीं. समभनेवाला है । 
धाहिए उसे बस रण केवल, 
सारी धरती कि मरण फेवल । 


है वीर! तुम्हीं बोली अकाम, 


. क्‍या वस्तु बड़ी थी पाँच ग्राम ! 


वहू भी कौरव को भारी है, 


.. मति गईं मूढ़ की मारी है। 


दुर्योधन को. बोध केसे ! 
इस रण को अवरोधूँ केसे 


. सोचो, क्‍या दृश्य विकंट होगा, 


रण में जब काल प्रकद होगा! 


हक | बाहर शोशित की तप्त घार, 
भीतर विधवाओं की पुकार । 


... निरशन, विषश्ण बिललायेंगे, .. 
. बच्चें. अनाथ. चिल्लायेंगे। 


द्वितीय. सर्ग 


चिन्ता है, में कंया और करूँ ? 
शान्ति को छिपा किस ओट घरूँ ? 
सब राह बन्द भेरे जाने 
हों, एक बात यदि तू माने 


तो शान्ति नहीं जल सकती है, 


 समरारिनि अभी ढल सकती है | 


पा तुमे धन्य है. दुर्योधन, . 

तू एकमात्र उसका जीवन | 

तेरे बल की है आस उसे 

तुझसे जय का विश्वास एसे | 
तू संग न उसका छोड़ेगा, 
वह क्यों रण से मुख भोड़ेगा ? 


क्या अघटनीय घटना कराल ! 
तू प्रथा--कुक्षि का प्रथम लाल, 
बन सूत अनादर सहता है, 
कौरब के दल में रहता है, 
शर-चाप उठाये आठ प्रहर, 


पॉडब से लड़ने को तत्पर। 


माँ का सनेह पाया न कभी, 

सामने सत्य आया न कभी, 

किस्मत के फेरे में पड़कर, 

पा मेम बसा दुश्मन के घर। 
निज बन्धु समानता है पर को 
कहता है. शत्रु सहोदर को। 


३५ 


_शश्मि-रथी 


पर, कौन दोष इसमें तेश 


अब कहा मान इतना मेरा। 

चल्ष होकर संग अभी भेरे 

हैं. जहाँ पाँच' आता तेरे। 
बिलछुड़े भाई मिल जायेंगे, 
हमः मिलकर मोद भनायेंगे। 


छुन्ती का तू ही तनय ड्येष्ठ, 
बल, बुद्धि, शील में परम श्रेष्ठ । 
मस्तक पर मुकुठ घरेंगे हम, 


तेरा अभिषेक करेंगे हम। 


आरती समोद 'तारेंगे, 
सब मिलकर पॉव पखारेंगे। 


पद - त्राण भीस पहलायेगा, 
धर्मोधिष चँवर डुलायेगा । 


 पहरे पर पार्थ प्रवर॒ होंगे 


सहदेव - नकुल  अनुचर होंगे । ता 
. भोजन उत्तरा. बनायेगी, 
. पांचाली पान खिलायेगी। 


आहा ! क्‍या दृश्य सुभग होगा? 
आनन्द-चमत्कृत जग होगा। . . 
सब लोग तुके पहचानेंगे, 
. असली स्वरूप... में जानेंगे। 


... खोई मणि को जब _ पायेगी, 
. छुन्ती फूली न समायेगी। 


द्वितीय सगे 


रण छझनायास रुक जायेगा, 

कुरराज स्वयं झुक जायेगा । 

संसार बढ़े सुख में होगा 

कोई न कहीं दुख में होगा। 
सब गीत खुशी के गायेंगे, 
तेरा. सौभाग्य मनायेंगे। 


कुरराज्य. समर्पण... करता हूँ, 

साम्राज्य समपेण करता हूँ। 

यश, मुकुट, मान, सिंहासन ले 

बस एक भीख मुझको दे दे। 
कौरव को तज रण रोक सखे, 
« भू का हर भावी शोक सखे।” 


सुन - सुनकर . कर्ण अधघीर हुतआ, 
क्षण एक तनिक गंभीर हुआ; 
फिर कहा, “बड़ी यह साया है, 
जो कुछ आपने बताया है। 
दिनमणि से सुनकर वही कथा, 


जज 


में भोग चुका हूँ ग्लानि-व्यथा। 


जब ध्यान जन्म का धरसता हूँ, 
उनन्‍्मस यह सोचा करता . हूँ. 
केसी होगी वहू माँ  कराल, 
भिज' तन से जो शिशु को निकाल, 
धाराओं में घर आती है, 
 ध्यथवा जीवित दफनाती है? 


३७ 


रश्मि-रथी 


सेवती मास दस तक जिसको, 
पालती उदर में रुख जिसको, 


जीवन फा अंश खिल्ाती है, 


अन्तर का सरुधिर पिलाती है; 
आती फिए उसको फेंक कहीं, 
सागिन होगी, वह नारि नहीं। 


हे कृष्ण ! आप चुप ही रहिए, 


इसपर मे अधिक कुछ भी कहिए | 

सुनना न चाहते तनिक श्रवण 

जिस माँ ने मेरा किया जनन, 
वह नहीं. नारि कुज्षपाली थी 
सपिणी परम घिकराज्ञी थी। 


पत्थर-समान उसका हिय था, 


झुत से समाज बढ़कर प्रिय था, 
गोदी में आग लगा करके, 


मेरा कुल - वंश छिपा करके, 
दुश्मन का उसने काम किया, 
माताओं को बदनाम किया। 


माँ का पय भी न पिया मैंने, 


8  उल्वदे, अभिशाप लिया | मैंने । 


बा रस । है सबकी भों मुझपर तनी रही। .. 


कन्या वह रही अपरिणीता, 
. जो - कुछ बीता, मुभपर बीता । 


द्वितीय सर्ग 


में जाति-गोत्र से हीने, दीन, 
राजाओं के सम्मुख मल्ीन, 
जब रोज अनादर पाता था, 
कह शुद्र पुकाया जाता था। 


पत्थर की छाती फटी नहीं, 


कुन्ती तब भी तो कटी नहीं | 


 मैंसूत-बंश में  पलता था, 
अपमान - अनल में जलता था, 
सब देख रही थी दृश्य प्रथा 
माँ की ममता, पर, हुईं बृथा। 


छिपकर भी तो सुधि ले न सकी क्‍ 


छाया अंचल की दे न सकी | 


पा पाँच तनय फूल्नी - फूकी, 
दिन - रात बढ़े सुख में भूल्ी, 


कुत्ती गौरव में चूर रही, 
मुझ पतित पुत्र से दूर रही। 


क्‍या हुआ कि अब अकुलाती है ? 


किस कारण मुझे! बुलाती है! 


क्या पाँच पुत्र हो जाने पर, 

सुत के धन - धाम गँवाने पर, 

या महानाश के छाने पर, 

अथवा मन के घबराते-. पर 
नारियों सदय - हो जाती हैं 
बिछुड़े को गले लगाती हैं! 


३६ 


र्श्मि-रथी 


कुन्ती जिस भय से भरी रही, 

तज मुझे, दूर हट खड़ी रही, 

वहू पाप अभी भी है. भुभमें, 

वह शाप अभी भी है भुभमें । द 
क्या हुआ कि बह. डर जायेगा ? 
कुन्ती को काट. न खायेगा ? 


सहसा क्‍या क्‍ हाल विचिन्न हुआ ? 


मैं केसे पुण्य--चरित्र हुआ 


कुन्ती का क्‍या चाहता हृदय) 
मेरा सुख या पांडव की जय 
.. थह अभिननन्‍्दन नूतन क्‍या है है 
केशव ! थह परिवत्तेन क्‍या है! 


में हुआ धलुघेर जब नामी, 

सब लोग हुए हित के. कामी; 

पर, ऐसा भी था एक समय, 

जब॑ यह समाज निष्ठुर निर्देय 
किंचित्‌ु न स्नेह दर्शाता था, 
विषव्यंग्य सदा बरसाता था। 


उस समय सुअंक लगा करके, 


. अंचल के तले छिपा करके, 
..... चुम्बन से कौन मुझे भरकर, 
...- ताड़ना--ताप लेती थी ,हर! 


राधा को छोड़ भजू किसको 
जननी है घही, तू किसको ! 


द्वितीय सर्र 


ह कृष्ण | जरा यह भी झुनिए, 

धब है कि भूठ, मन में शुलिए। 

धूल्रों में था में पड़ा. हुआ, 

किसका सनेहू पा बंबा हुआ ? 
किसने भुझककोी सम्मान दिया, 
सपता दे महिसाथान किया 


अपना विकास अधरुद्ध॒वेख, 

सारे समाज को कद पेख, 

भीवर जब हूट चुका था भन, 

झा गया आअयासक दुर्योधन, ३ कै के 
निश्छल, पशत्रित्र अमुराग लिये, 
मेरा समस्त सौसाग्य लिये। 


कुश्ती मे केबल जन्म दिया, 
शा ने याँ का कर्म किया, 
पर, कहते जिसे असल . जीवन, 
देने आया बहू दुर्योधिन।. । 
 घह नहीं भिन्न माता से है, 
ह ५३ 
बढ़कर. सोदर श्राता से है। 


राजा शक से बसा करे, 

यश, आम, शुक्ृदः पहसा करके, 

बोहीं पर भुझे उठा करके, 

सामने जगत के जहा करके, क्‍ 
कश्तव क्या-क्या न॑ किया छसने ! 
भुझभको नव जन्म दिया उसने। 


हू, 


४१९ 


रश्भ्ि-रथी 


है ऋणी कर्ण का सोस-रोम, 

जानते. सत्य यह सूर्य - सोम, 

तन, मन, धन दुर्भेधन का है, 

यह जीवन दुर्योधन . का 8। 
सुरपुर से भी मुख मोड़गा, 
केशव ! में ऐसे ने छोड़शा। 


सच है, भेरी है आस उसे, ... 


 मुझपर अटूट विश्वास उसे, 


हाँ, सच है मेरे ही बल पर, 

ठाना है. उसने भहासमर। 
पर, में केशा पापी हूँगा, 
दुर्योधन को घोखा. दूँगा।. 


रह साथ सदा खेला, खाथा, 
सौभाग्य - सुयश उससे पाया, 
अब जब विपत्ति आने को है, 


. घनघोर प्रत्तय छामे को है, 


. तज उसे भाग यदि जाडझुगा, 
 कायर, .. कृतध्न कहलाऊँगा | 


में भी छुल्ती का एक तनथ, 


.. किसको होगा इसका अत्यय ! 


है द : संसार... मुझे. घिक्कारेगा, - 
... भन में वह त्यही बिचारेगा, 


फिर गया, तुर्त जब शाज मिला 
यह कण. बड़ा पापी निकला । 


ह्वितीय सम 


में ही न रहूँगा विषम डंक, 
अजून को भी होगा कलंक, 
सब लोग कहेंगे, डरकर ही, 
अर्जुन ने अद्भुत नीति गहीं। 
.... 'घले चाल कर्ण को फोड़ लिया। 
संबन्ध अनोखा जोड़ लिया। 


कोई न कहीं भी चघूकेगा, 
सारा जग सुझपर शथधूकेगा, 
तप, त्याग, शीज, अप, थाग, दान 
मेरे होंगे. मिट्टी - सभान | 
लोभी -- लालची . कहाऊँगा, 


किसको, क्या मुख विखलाडँँगा ! 


जो आज आप कह रहे आये, 

कुत्ती .के मुख से कृपाचार्य 

सुन वही, हुए लक्कित होते 

हम क्‍यों रण को सज्जित होते? क्‍ 
मिल्लतता न कर्ण दुर्गोधन को, 
'एडय मे कभी जाते वन को। 


लेकिन, नौका तट छोड़ चलती, 

कुछ पता नहीं, किस ओर चल्ली। 

यह बीच नदी की धारा हे, 

सूकता न कूल - किनारा है। 
ले लील भत्ते यह धार मुझे 
लोदना नहीं स्वीकार मुमे। 


४३, 


४४ 


स्श्मि-श्थी . 


धर्माघिराज का ब्येष्ठ.. बने | 


भारत में सबसे आए बर्नो 


कुल की पोशाक पहन करके, 

सिर छठा चले कुछ तन करके|... 
इस भूझमूठ में रस क्‍या ४! 
केशव ! यह सुथश सुयश क्या है [ 


सिर पर कुल्लीनवा का दीका 


भीतर. जीवन का श्स फीका, 
अपना न नाग जी ले सकते, 
पश्चिथ न तेज से दे सकते 
.. ऐसे थी छुछ गर होते ऐे, 
कुछ को खाते श्री सोते ४। 


विक्रनमी पुरष क्लेकिन, सिए पर 


चलता न छन्न पुरखों का घर, 
अपना बल-तेज जगाता हे, 


सम्मान जगत से पाता ह। 


पथ उछ्े मेख ततायाते हैं, 
कर जिधिध ' यत्म शपनाते हें। 


कुल--जांति नहीं साधने मेश, 


पुरुषार्थ एक बस घन गेश' 


हे ही कुल ने ता गुभकी फ्रद् दिया, ह 
जीने हिम्मत से काम - लिया । 


शत वंश चकित भरमाया है, 
खुद "मुझे खोजने आया है। 


ट्वितीय सर्ग 


लेकिन, में लौट चलूंगा क्‍या? 
छापने प्रण से विचल्गा क्या? 


ण्णु करुपति' का बिजय-बरणा, 
या पार्थ -- हाथ करण का मरण। 


है कृष्ण! यही सति भेरी है, 


तीसरी नहीं गति मेरी है। 


मेत्री की बढ़ी सुखद छाया, 

शीतल हो. जाती है. काया, 

घिकार -- योग्य होगा बह नर, 

जो पाकर भी ऐसा कतहवर, क्‍ 
हो अलग खड़ा कटबाता है, 


खुद आप नहीं कढ जाता है।. 


जिस नर की बाँह गही मैंने, 

जिस तरु की छोंह गहीं मैने, 

उसपर मन बार चजने दूँगा; 

केसे छुठार चलने. दूँगा? ः द 

कै... श जीते जी उसे बचारऊँगा, 
था आप स्वयं कट जाऊँगा। 


मित्रता बड़ा अनमोल रतन, 

कब इसे तोल सकता है धन 

घरती की तो है क्‍या बिसात्त ! 

छा जाय अगर बेकूंठ हाथ, 
उसको भी स्योछ्वावर कर ढूँ, 
कुरुपति के चरणों पर घर दूँ। 


. पैड 


- ४५ 


रश्मि-श्थी 


सिर लिये स्कन्ध पर चलता हूँ, 


उस दिन के लिए मचलता हैँ, 


यदि चले बदञ्च  हुर्याधत पर, 

ते लू बढ़कर अपने ऊपर। 
कटवा दूँ. उसके लिए गला, 
चाहिए मुझे क्‍या और भत्ता ! 


सम्राट्‌. बनेंगे. धर्मराज, 

या पायेगा - कुरुणज बाज; 

हड़ना भर मेरा काम रहा 

दुर्योधन का संग्राभ रहा। 

क्‍ मुझको ने कहीं छुछ पाना है 
केवल ऋण मात्र चुकाना है 


कुरुराज्य चाहता में -कब हूँ! 


साम्राज्य चाहता में कम हूँ! 
क्या नहीं आपने भी जाना ! 


- मुझको ने आज तक पहचाना 


५ 


जीबन का मूल समगता हूँ 


न । 


धन को में धूल सममत्ता हूँ। 


धनराशि जोगना कक्ष ॒ नहीं, 


साम्राज्य भोगना. लक्ष . नहीं, 
.. भुजबल से कर संसार--विजय, 
. अगणित्त . सम्ृद्धियों का संचय 


दे किया मप्रिन्न दुर्योधन को, 
तृष्णा कू भी मे सकी मस को। 


द्वितीय सर 


चेभब--विल्लास: की चाह नहीं, 

अपनी कोई परवाह नहीं, 

बस, यही घाहता हूँ केवका, 

दाव की वे - सरिता निर्मल 
करवल , से भरती रहे सदा, 
निर्धभ को भरती रहे सदा। 


तुच्छ है, शाज्य क्‍या है केशव ? 

पाता क्‍या मर कर प्राप्त विभष 

चिन्ता प्रभूत, अत्यल्प . हास, 

कुछ चाकचिक्य, कुध क्षण बिज्ञास । 
- पर, बह भी यहीं गँवाना है, 
कुल साथ नहीं ले जाना है। 


मुझ - से भरुष्य जो होते हों, 
कंचन का भार मे ढोते हें। 
पाते हैं. घन बिखराने को, 
लाते हैं श्वन छुटाने को। 
जग से ल॑ कमी छुंछ लेते हैं 
दान ही हृदय का देते हैं। 


प्रालादों के कनकाभ शिक्षर, 
होते फबूतरों के ही घर, 
महल्नों में ग़रुड़ मन होता है, 
कंचन पर कसी ने सोता है। 
बसता बह कहीं पहाड़ों में, 


| 


शैज्ञों की फटी दशारों में। 


४७ 


पद 


र्श्सि-श्थी 


होकर सम्द्धि- सुख्०ध के अधीन, 

मानव होता -नित तप/ज्षीण, 

सत्ता, किरीट, मशिक्षय आसम, 

करते ममृुष्य का तेज - हश्ण | 
सर पिभव--हैतु दाज़चाता हे, 
पर, वही ममुज को खाल्या है। 


 चोदिती, फूल, छाया में पक्ष, 


मर भरें बने सुमधुर, कोमल, 

पर, अम्रत क्लेश का पिये बिता, 

शातप, अंधड में जिग्रे विना। 
वह पुरुष नहीं फहुला सकता, 
विध्नों को नहीं हिला सकता। 


उड़ते जो भंभावातों में, 
पीते जो वारि भपातों में, . 
सारा आकाश अब्रन जिनका 


विषधर भुजंग भोजन जिनका 


वे ही फरिवन्ध छुड़ाते हे, 
घरती का हृदय जुड़ाते हैं। 


मैं गरुड, कृष्ण | में पक्षिराज, 
सिर पर न चाहिए मुझे ताज। 
दुर्योधन पर है. विपद घोर, - 


.- सकता ने किसी विधि छत्ते छोड़ | 


रणसेत पाटता है. मुझको, 
. अहिपाश काठलता है भुझको।. 


तृतीय सर्ग 


संग्राम - सिन्धु लहराता है, 
सामने प्रलय घहराता है, 
रह - रहकर भुजा फड़कती है, 
बिजली - सी नसे कड़कती हैं । 


चाहता तुरत में कूद पढ़े , 


जीतू कि समर में डूब मरूँ। 


अब देर नहीं कीज केशब ! 

अवसेर नहीं. कीज केशव ! 

धनु की छोरी तन जाने दें, 

संग्राम तुरत ठन : जाने दें। 
ताए्डकवी तेज लहरायेगा, 
संसार. ज्योति कुछ पायेगा। 


पर, एक विनय है मधुसूदन ! 

मेरी यह जन्मकथा गोपन 

. मत कभी युघधिप्ठिर से .कहिए, 

जसे हो इसे दबा रहिए। द 
वे इसे जान -यदि पायेंगे, 
सिंहासन को ठुकरायेंगे | 


साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, 
सारी संपत्ति भुके देंगे, 
मैं भी न उसे रख पाडँगा, 
दुर्योधन को वे जाहँगा। 


पाण्डवः वंचित रह जायेंगे, 


दुख से न छूट वे पायेंगे। 


४६ 


५० 


रश्मि-रथी 


अच्छा, अब चल्ला, प्रशाम आये ! 

हों सिद्ध समर के शीघ्र का्ये। 

रण में ही अब दर्शन होगा, 

शर से चरण-एपशेन होगा। 
जय हो, दिनेश नभ में बिहरें, 
मूतल- में दिव्य अकाश भरें।” 


रस्‍्थ से राधेय उतर आया, 

हरि के मन में विस्मय छाया, 

बोले कि वीर ! शत बार . धन्य, 

तुकसा न मित्र कोई अनन्य । 
तू कुरुपति का ही नहीं आ्राण 
नरता का है भूषण महान । 


चत॒थ सर्ग 


प्रेमपज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन बीर बलि देगा? 
तन, मन, धन, सर्वेस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा ? 
हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, 
धन्य - धन्य राधेय ! बच्चुता के अद्भुत अभिमानी। 


पर, जानें क्‍यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है, 

भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। 
हरियाली है जहाँ, जलद भी उसी खण्ड के वासी, . 
मरु की भूमि मगर, रह जाती है प्यासी की प्यासी। 


५५२ 


रश्मि-रथी 


ओर, वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अइड़ता है, 
सचमुच, उसके लिए उसे सब - कुछ देना पड़ता है। 
नहीं सदा भीषिका दोड़ती द्वार पाप का पाकर, 
दुःख भोगता कमी पुएय को भी मनुष्य अपनाकर | 


पर, तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हँसती है, 
वहाँ किसी प्रज्बल्लत वीर नर की आभा बसती है; 
जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर। 
दी जग को रोशनी ठेक पर अपनी जान गँवाकर। 


नरता का आदर्श तपस्था के भीतर पत्ता है, 
देता वही प्रकाश, आग में जो अभीत जलता है। 


आजीवन मेलते दाह का दंश वीर ब्रतघारी, 


हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। 


प्रण करना है सहज, कठिन है. लेकिन, उसे निभाना, 
सबसे बड़ी जाँच. है ब्रत का अन्तिम मोल चुकाना। 
अन्तिम मूल्य न दिया अगर, तो ओर मुल्य देना क्‍या? 
करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्‍या! 


सस्ती कीमत पर बिकती रहती  जबतक कुर्बानी, 


. तबतक सभी बने रह सकते हैं. त्यागी, वलिदानी। 


पर, महँगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर हैं, 


.... हँस कर दे यह 'मूल्य, न मिलता वह मनुष्य घर-घर है। 


चतुथ सर्ग 


जीवन का. अभियान दान - बल से गअजस चलता है, कर 


उतनी बढ़ती ज्योति, स्नेह जितना अनल्प जलता है। 


और दान में रोकर या हँस कर हम जो देते हैं, 
अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं।. 


यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का भरना है, 
रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही भरना है। 


किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हें? 
गिरने से उसको सँभाल क्‍यों रोक नहीं लेते हैं। 


ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, 


मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। 


देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समभायें, 


रहें डालियाँ स्वस्थ ओर फिर नये-नये फल आयें। 


सरिता . देती वारि कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, 
बरसे. मेघ, भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। 
आत्मदान के साथ जगज्जीवन का ऋजु नाता है, 


ि "ह॥। 


जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। 


.। पु 


रखना दान अपूर्ण रिक्त निनज्र का ही रह जाना है। 


ब्रत . का अन्तिम मोल चुकाते हुण न जो रोते हैं, 


दिखलाना कार्पएप्यप. आप अपने धोखा खाना है, 


चुद 


| रह भरे । 


रश्मि-रथी 


५५ > . 
जो नर आत्मदान से अपना जीवन -घट भरता है, 


वही म॒त्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। 
जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं जउजियाला, 
वहाँ खड़ा है कोई अन्तिम मोल चुकानेवाला। 


ब्रत का अन्तिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, 
जीवन की संगिनी, प्राण की मणि को, सुपुनीता को, 


आप 


दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिवि ने अंग कतर कर, 


हरिश्रन्द्र ने कफन माँगते हुए सत्य पर अड़ कर। 


ईसा ने संसार-हेतु शूली पर प्राण गँवा कर, 
अन्तिम मूल्य दिया गाँधी ने तीन गोलियाँ खाकर। 
सुन अन्तिम लज्षकार मोल माँगते हुए जीवन की, 


 सरमद ने हँसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। 


हँसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का जब्त पाला, 
अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। 


 मरकर ,भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, 


उत्तर में सौ बार चीख कर बोदी - बोटी बोली। 


दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, 


एक रोज तो हमें 'स्वयं सब - कुछ देना पड़ता है। 


बचते वही, समथ पर जो सर्वेस्व दान करते हैं, 
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। - 


चतुथ सग 


वीर करे, विक्रमी, दान का अति अमोघ ब्रतघारी, 


पाल. रहा था बहुत काल से एक पुर्य -अण भारी। 


रवि - पूजन के समय सामने जो याचक आता था, 
मुँहमाँगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। 


थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, 
दीनों के अवलम्ब, जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। 
जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जेसी विपदा हो, 
गो, धरती, गज, वाजि माँग लो, जो जितना भी चाहो। 


जाहीं? सुनी कहाँ, किसने, कब, इस दानी के मुख से ! 
धन की कौन बिसात ? प्राण भी दे सकते वे सुख से। 
ओर दान. देने में वे कितने विनम्र रहते हैं! 
दीन याचकों से भी केसे मधुर वचन कहते हें? 


करते यों सत्कार कि मानों, हम हों नहीं. भिखारी, 
वरन, माँगते जो कुछ उसके न्यायसिद्ध अधिकारी। 


ओर उमड़ती है असन्न हग में कसी जलधारा, 
मानों, सोंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। 


थुग - युग जियें कर्ण, दलितों के वे दुख - देन्य - हरण हें, 


कल्पदृंत्ञ धरती के, अशरण की अप्रतिम शरण हैं। 


पहले ऐसा दानवीर धघरतो पर कब आया था! 
इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था! 


््ज 


. जे 


शश्मि-रथी 


ओर सत्य ही, कण दानहित ही संचय करता था, 
अजित कर बहु विभव निःस्व, दीनों का घर भरता था। 
गो, धरती, गज, वाजि, अन्न, धन, वसन, जहाँ जो पाया, 
दानवीर ने हृदय खोल कर उसको वहीं लुठाया । 


फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, 
करण नाम पढ़ गया दान को अतुलनीय महिसा का। 
श्रद्धा - सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, 


अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। 


तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, 
किया नियति ने वार कण पर, छिपकर, पुण्य - विवर से | 
ब्रत का निकष दान था, अबकी चढ़ी निकष पर काया, 


कठिन मूल्य माँगने सामने भाग्य देह धर आया। 


एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, 


करण जाहवी तीर खड़ा था मुद्रित किये नयन को, 


कटि तक डूबा हुआ सलिल में, किसी ध्यान में रत - सा, 


 अम्बुधि में आकटक निमज्नित कनक - खचित पर्बत - सा। 


.. हँसती थीं रश्मियाँ रजत से भरकर वारि. बिमल को, 
हो उठती थीं स्त्रयं स्वणें छू कवच और कुडल को। 
“किरण - सुधा 'पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, 

. 'कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। 


चतुथ सर्ग 
विहग लता - वीठघ - वितान में तट पर चहक रहे थे, 
धूप, दीप, कपूर, फूल, सब मिलकर महक रहे थे। 
पूरी कर पूजा - उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, 
इतने में ऊपर तट पर खर-पात कहीं कुछ डोला। 


कहा कर्ण ने, कौन उधर है? वन्धु, सामने आओ, 
मैं प्रसुत हो चुका, स्वथ्थ हो, निज आदेश सुनाओ। 
अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है, 
यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। 


माँगो, माँगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूँ? 
अपना छोटा राज्य याकि यह क्षणिक, छ्षुद्र जीवन दूँ? 
मेघ भले लोटे उदास हो किसी रोज सागर से, 
याचक फिर सकते निराश पर, नहीं करण के घर से। 


पर का दुःख हरण करने में ही अपना सुख माना, 
भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्‍या जाना! 
आओ, उऋण बनूँ तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, 
उपकृत करो सुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। 


अरे, कोन है भिक्षु यहाँ पर? और कोन दाता है! 
अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। 
कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, 
तृप्त भाव से हेर मुझे क्‍या चीज नहीं देते हो! 


प्र 


रश्मि-रथी 


दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदूगद वाणी, 
नयनकोर में भरा लबालब क्ृतज्ञता का पानी, 
हो जाना फिर हरा युगों से मुरकाये अधरों का, 
पाना आशीवेचन, प्रेम, विश्वास अनेक नरों का। 


इससे बढ़कर ओर प्राप्ति क्या जिस पर गये करें हम 
पर को जीवन मिले अगर तो हँस कर क्‍यों न मरें हम ? 
मोल - तोल कुब नहीं, माँग लो जो कुछ तुम्हें सुहाये, 
मुँह -माँगा ही दान सभी को हम हैं देते आये। 


गिरा गहन सुन चकित और मन-ही-मन कुछ भरमाया, 
लता - ओट से एक विप्र सामने कर्ण के शआया। 
कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति - कहानी, 
“नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप-सा दानी। 


नहीं फिराते, एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, 
प्रणणालन के लिए आप बहु भाँति कष्ट सहते हैं। 
आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, 
करणंबचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। 


लोग दिव्य शत-शत्त प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, 
शिवि - दधीचि - प्रह्मद - कोटि में आप गिने जाते हैं। 
... सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, 
.. हँस कर ग्रण. के लिए प्राण न्योछ्ावर कर सकते हैं। 


चतुथ सर्ग 


ऐसा है तो मनुज - लोक, निश्चय, आदर पायेगा, 
स्वयं किसी दिन भीख माँगने मिट्टी पर आयेगा। 
किन्तु, भाग्य है बली, कोन किससे कितना पाता है, 
यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। 


कर 


+ुद्र पात्र हो मग्न कृूप में जितना जल लेता है, 
. उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। 
अतः, व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ो वस्तु की आशा, 
किस्मत भी चाहिए, नहीं केवल ऊँची अभिलाषा। 


कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, 
जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। 
विधि ने था क्‍या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ में, 
बाँहों को पर, कहीं भाग्य से बली मानता हूँ में। 


महाराज, उदूयम से विधि का अंक उल्तट जाता है, 
किस्मत का पाप्ता पौरुष से हार पलट जाता है। 
और उच्च अभिलाबाएँ तो मनुजसात्र का बल हें, 
जगा - जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल हें। 


आगे जिसकी नजर नहीं, वह भला कहाँ जायेगा ? 
अधिक नहीं चाहता, पुरुष वह कितना धन पायेगा 


अच्छा, अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, 
सत्य मानिए, जो माँगेंगे आप, वही हम देंगे। 


ज& 


चतुथ सर्ग 


अतः, विदा दें मुझे, खुशी से में वापस जाता हूँ। 
बोल उठा राधेय, आपको में अदूभ्ुत पाता हूँ। 
सुर हैं याकि यक्ष हैं अथवा. हरि के मायाचर हें, 
समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। 


भला कौन-सी वस्तु आप मुझे नश्वर से माँगेंगे, 
जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे ! 
गो, धरती, धन, धाम, वस्तु जितनी चाहें, दिलवा दूँ, 
इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दढूँ। 


या यदि साथ लिया चाहें जीवित, सदेह मुझको ही, 
तो भी वचन तोड़ कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। 
चलिए, साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते, 
सारी आयु बिता दूँगा चरणों को घोते - धोते। 


वचन माँग कर नहीं माँगना दान बड़ा अद्भुत है, 
कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है? 
विप्रदेवष ! माँगिए छोड़ संकोच वस्तु . मनचाही, 
मरू अयश की सृत्यु करूँ यदि एक बार भी नाहीं। 


सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, 
नयन झुकाये हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, 
घन का लेकर भीख नहीं में घर भरने आया हूँ, 
ओर नहीं नप को अपना सेवक करने आया हूँ। 


६१ 
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रश्मि-रथी 


यह कुछ मुमको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल्ल दें; 
देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। 


कवच और कंडल ! विद्यत छू गई कर्ण के तन को 


पर, कुछ सोच रहस्य कहा उसने गभीर कर मन को। 


समझा, तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं 
देने को आये श्रसन्न हो तप में नई प्रगति हैं। 
न्‍्य. हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, 


स्वर्ग सीख माँगने आज, सच ही, मिट्टी पर आया। 


क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरत न जान सका मैं, 
छिपकर आये आप, नहीं इससे पहचान सका में। 
दीन विप्र ही समझ कहा, घन, धाम, घरा लेने को, 
था क्‍या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को! 


केवल गन्ध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज़ क्‍या देगा ? 
ओर व्योसवासी मिट्टी से दान भला क्‍या लेगा? 
फिर भी देवराज भिक्षुक बन कर यदि हाथ पसारें, 
जो भी हो, पर, इस सुयोग को हम क्‍यों अशुभ विचारों ? 


अतः, आपने जो माँगा है, दान वही में दँँगा 
शिवि - द्धीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूँगा। 
पर, कहता हूँ मुझे बना निश्राण छोड़ते हैं क्‍यों! 
कवच ओर कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्‍यों! 


// 
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६: 6 
चतुर्थ सर 


यह, शायद, इसलिए कि अर्जन जिये, आप सुख लूटें, 
व्यय न उसके शर अमोघ मुझपर टकरा कर दूटें। 
उधर करें बहु भाँति पार्थ की रवयं कृष्ण रखवाली, 
ओर इधर में लड़, लिये यह देह कबच से खाली। 


हक ३ 6७ र्च के य मम द पे 0 द 
तनिक सोचिए, वीरों का यह योग्य समर क्या होगा ( 


इस प्रकार से मुझे सारकर पार्थ' अमर क्‍या होगा ? 
एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, 
सुर को शोभे भले, नीति यह नहीं शोभती नर को। 


यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, 
जहर पिला पगपति को उसपर पोरुष दिखलाना है। 
यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। 
जय निश्चित हो जाय तभी रिपु के सम्मुख होना है। 


“देवराज' ! हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, 
क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़ कर छल से ? 
हार-जीत क्‍या चीज? वीरता को पहचान समर है, 
सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। 


ओर पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, 
तो कहता हूँ, इस जय का भी एक उपाय सरल है! 
कहिए उसे, मोम की मेरी एक मूर्त्ति बनवाये 
ओर काट कर उसे, जगत में कर्णजयी कहलाये | 


& ३ 
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रश्मि-रथी 


जीत सकेगा मुझे; नहीं वह ओर किसी विध रण में, 
करण - विजय की आस तड़प कर रह जायेगी मन में। 
जीते जूक समर बीरों ने सदा वाहु के बल से, 
मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कबच - कुंडल से | 


में ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हस्ता हूँ, 
कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। 
अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आये, 
हर तनुत्र  देवीय मनुज सामान्य बनाने आये। 


अब न कहेगा जगत, करण को ईश्वरीय भी बल था, 
जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच - कुंडल था। 
महाराज ! किस्मत ने भेरी की न कोन अवदेला ! 
किस आपत्ति - गते में उसने मुझको नहीं ढक्ेला ! 


जन्मा जानें कहाँ, पल्ला पद-दलित सूत के कुल्न में, 
परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन - हित व्याकुल में। 
दोणदेव से हो निराश वन में श्वगुपति तक घाया, 


ऋ" के 


बड़ी भक्ति की, पर, बदले में शाप भयानक पाया। 


ओर दान, जिसके कारण ही हुआ ख्यात मैं जग में, 


आया है बन विध्न सामने आज विजय के मगण में। 
ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्‍या इस प्रकार छलना था ! 


हवन डालते हुए यज्ञ में मुकको ही जलना था? 


चतुर्थ संग 


सबको मिली स्नेह की छाया, नई-नई सुविधाएँ, ४ 


नियति भेजती रही सदा पर, मेरे हित विपदाएँ, 


मन - ही - मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्‍या है, - 
खोज - खोज घेरती मुझीको क्‍यों बाघा -विपदा है? 


ओर कहें यदि पूर्वजन्म के पापों का यह फल है, 
तों फिर विधि ने दिया मुझे! क्‍यों कबच ओर कुंडल है? 
समभ नहीं पड़ती, विरंचि की बड़ी जठिल है भाया, 
सब - कुछ पाकर भी मेंने यह भाग्य - दोष क्‍यों पाया ? 


जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी त्रत कां, 
उलटा हो जाता अभाव सुकपर आ धर्म खुगत का। 
गंगा में ले जन्म, वारि गंगा का पी न सका में, 
किये सदा सत्कर्म, छोड़ चिन्ता पर, जी न सका मैं। 


जॉनें कया मेरी रचना में था उद्देश्य श्रकृति का? 
मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का, 
देवोपम गुण सभी दान कर, जानें, क्‍या करने को, 
दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को! 


फिर कहता हैँ, नहीं व्यथं राधेय यहाँ आया है, 
एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। 
स्थात्‌, उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, 
जीवन - जय के लिए कहीं कुछ करतब दिखलाना है। 
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रश्मि-रथी 


वह करतब है यह कि शूर जो चाहे, कर सकता हे, 
नियति - भाल पर पुरुष पाँव निज बल से घर सकता है। 
वह करतब है यह कि शक्ति बसती न बंश या कुल में, 
बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। 


वह्‌ करतब है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाये, 
दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाये। 
पर, मनुष्य तब भी न कभी सत्पथ से टल सकता है 
बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है। 


वह करतब है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, 
पर, कुपन्थ में कभी जीत के लिए न पाँव घरो तुम | 
वह करतब है यह कि सत्य-पथ पर चाहे कट जाओ, 
विजय - तिलक के लिए करों में कालिख पर, न लगाओ। 


देवराज | छल, छदूम, स्वार्थ, कुछ भी न साथ लाया हूँ, 
में केबल आदर्श एक उनका बनने आया हैँ। 


जिल्‍्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, 
धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। 


मैं उनका आदश, जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, 


नीचवंशजन्मा कहकर जिनको जग घिक्कारेगा । 


जो समाज की विषम वहि में चारों ओर जलेंगे, 


पग- पग पर भेलते हुए बाघा निःसीम चल्ेंगे। 


चतुर्थ सर्ग_ 


में उनका आदश कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, 
पूछेगा जग, किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे। 
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, 
मन में लिये उमंग जिन्हें चिर काल कलपना होगा। 


में ह €ः ४५ ३ द 
में: उनका आदशे, किन्तु, जो तनिक न घबरायेंगे, 


निज चरित्रबल से समाज में पद विशिष्ट पायेंगे । 
सिंहासन ही नहीं, स्वगे भी जिन्हें देख नत होगा, 
धर्म -हेतु धन, धाम लुटा देना जिनका ब्रत होगा । 


श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, 


सुख के लिए पाप से जो नर सन्धि न कभी करेंगे । 


करण - धर्म होगा घरती पर वलि से नहीं मुकरना, 
जीना जिस अ्रप्रतिम तेज से, उसी शान से मरना । 


भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, 
बड़ा भरोसा था लेकिन, इस कबच ओर कुंडल का | 
पर, उससे भी आज दूर संबन्ध किये लेता हूँ, 
देवराज ! लीजिए, खुशी से महादान देता हूँ। 


यह लीजिए करे का जीवन ओर जीत कुरुपति की, 
कनक - रचित निश्रेणि अनूपम निज सुत की उन्नति की । 
हेतु पांडबों के भय का, परिणाम महाभारत का, 
अन्तिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण ब्रत का । 


रश्मि-रथी 


जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है, 
विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। 
मगर, प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ में, 
पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। 


देवराज ! जीवन में आगे ओर कीर्ति क्‍या लूँगां ! 
इससे बढ़कर दान अनूपम भला किसे, क्‍या दूंगा? 
अब जाकर कहिए कि पुत्र | में बवृथा नहीं आया हूँ, 
अजन ! तेरे लिए कर्ण से विजय माँग लाया हूँ! 


एक विनय है और, आप लोटें जब अश्रमरश्ञुवन को, 
दे दें यह सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को। 
 “उद्ेलित जिसके निमित्त प्रथ्वीतत का जन-जन है, 
कुरुक्षेत्र सें असी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। 


दो वीरों ने किन्तु, लिया कर आपस में निपटारा, 
हुआ जयी राधेय ओर अजुन इस रण में हारा।” 
यह्‌ कह, उठा कृपाण कण ने त्वचा छील क्षण भर में, 
कवच ओर कुंडल उतार, घर दिया इन्द्र के कर में। 


. चकित, भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, 
दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। 
सह न सके आधात, सूर्य छिप गये सरक कर घन में, 
साधु, साधु की गिरा मन्द्र गूँजी गंभीर गगन में। 


चतुर्थ सर्ग 


अपना कृत्य विचार, करें का करतब देख निराला, 
देवराज का मुखसंडल पड़ गया खग्लानि से काला। 
छ्िन्न कवच को लिये किसी चिन्ता में पशे हुए - से, 
ज्यों - के - त्यों रह गये इन्द्र जड़ता में ठगे हुए - से। 


पाप हाथ से निकल मनुज़ के सिर पर जब छाता है, 


तब, सत्य ही, प्रदाह प्राण का कहा नहीं जाता है। 
अहंकारवश इन्द्र सरल नर को छलने आये थे, 
नहीं त्याग के महातेज - सम्मुख जलने आये थे। 


मगर, विशिख जो लगा कर्ण की वलि का आन हृदय में । 
बहुत काल तक इन्द्र मौन रह गये मग्न विस्मय में। 
झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्‍या बात कहूँ में ! 
करके ऐसा पाप मृक भी कसे किन्तु, रहेूँ मैं? 


पुत्र |! सत्य ही, तूने पहचाना, में ही सुरपति हूँ, 


पर, सुरत्व को भूल निवेदित करता तुमे अणति हूँ। 


देख लिया, जो कुछ देखा था कभी न अबतक भू पर, 


आज तुला पर भी नीचे है मही, रखे है ऊपर | 


क्या कह करूँ प्रबोध ? जीम कॉाँपती, प्राण हिलते हैं, 
माँगूँ क्षमादान, ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। 
दे पावन पदधूलि कण! दूसरी न मेरी गति है, 
पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फेँसी भँवर में मति है। 
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रश्मि-रथी 


नहीं जानता था कि छुदम इतना संहारक होगा, 
दान कबच कुंडल का ऐसा हृदय - विदारक होगा। 
मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, 
बचञ्ज भेद कर तुमे तुरत मुझ पर भी आन गिरेगा। 


तेरे महातेज के आगे सलिन हुआ जाता हूँ 
करण ! सत्य ही, आज स्वयं को बढ़ा शक्षुद्र पाता हूँ। 


आह ! खली थी 'कभी नहीं मुकको यों लघुता भेरी, 
दानी | कहीं दिव्य है मुकसे आज छोह भी तेरी। 


तृण - सा विवश डूबता, उगता, बहता, उतराता हूँ, 
शील-सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। 
घूम रहा मन - ही - मन लेकिन, मिलता नहीं किनारा, 
हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही, नर जीता, सुर हारा। 


कप] 


कर कु कि 
हाँ, पड़ पुन्र-प्रेम में आया था छल ही करने को, 
जान - बूककर कवच और कुंडल तुमसे हरने को। 


सो, छल हुआ श्रसिद्ध किसे क्‍या मुख अब दिखलाऊगा ? 


आया था बन विग्र, चोर बन कर वापस जाऊँगा। 


वनन्‍्दनीय तू करण, देखकर तेज तिग्म अ्रति तेरा, 
कॉँप उठा था आते ही देवत्वपूर्णं मन मेरा। 
किन्तु, अभी तो तुके देख मन और डरा जाता है, 
हृदय. सिमदता हुआ आप-ही-आप मरा जाता है। 


चतुर्थ सर्ग 


दीख रहा तू मुझे; ज्योति के उज्ज्वल शेल अचल - सा, 
कोटि - कोटि जन्मों के संचित महापुएण्य के फल -सा। 
त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, 
उनके पुंजीभूत रूप -सा तू मुकको लगता है.। 


खड़े दीखते जगन्नियन्ता पीछे मुझे गगन में, 
बड़े प्रेम से लिये तुझे ज्योतिमेय आलिंगन में। 
दान, धर्म, अगशित ब्रतसाधन, योग, यज्ञ, तप तेरे, 


बी 


सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुमे चतुर्दिक्‌ घेरे 


मही मग्न हो तुमे अंक में लेकर इठलाती है, 
मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। 
इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, 
सूयपुत्र यह नहीं, कण मुझ दुखिया का बेटा है। 


तू दानी, में कुटिल श्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी, 
तू देकर भी सुखी और में लेकर भी परितापी । 
तू पहुँचा हैं जहाँ करण, देवव्व न जा सकता है, 
इस महाव्‌ पद को कोई मानव ही पा सकता है। 


देख न सकता अधिक ओर में करण, रूप यह तेरा, 
काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा । 
तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ। 
उतना ही मैं और अधिक बबेर - समान लगता हूँ. 


०. 
हर 
हे 
हर 
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रश्मि-रथी 


अतः, कर्ण ! कर क्रपा यहाँ से तुरत मुभे जाने दे, 
अपने इस दुधषे तेज से त्राण मुझे पाने दे। 
मगर, विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, 
मुझ निष्ठुर से भी कोई ले माँग सोच कर बर तू । 


कहा करे ने, धन्य हुआ में आज सभी कुछ देकर, 
देवराज ! अब क्‍या होगा वरदान नया कुछ लेकर 
बस, आशिष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, 
वही छात्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच -कुंडल हो । 


देवराज बोल कि कर्ण ! यदि धर्म तुमे छोड़ेगा, 
निज रक्षा के लिए नया संबन्ध कहाँ जोड़ेगा ? 
ओर घर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र ! किस भय से, 
अभी - अभी रक््खा जब इतना ऊपर उसे विजय से? 


धर्म नहीं, मैंने तुमसे जो वस्तु हरण कर ली है, 


 छुल से कर आधात तुमे जो निस्सहायता दी है, 
उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलापषा, 


पर, स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। 


तू माँगे कुछ नहीं, किन्तु, मुझको अचश्य देना है, 


सन का कठिन बोझ थोड़ा-सा हल्का कर लेना है। 
ले अमोघ यह अख, काल की भी यह खा सकता है ५ ४ 


इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। ... 


चतुर्थ सगे 


एक बार ही मगर, काम तू इससे ले पायेगा, 
फिर यह तुरत लोटकर मेरे पास चला जायेगा। 
अतः, वत्स ! मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, 
लेना काम तभी जब तुमको ओर न कोई बल हो। 


दानवीर ! जय हो, महिमा का गान सभी जन गायें, 
देव और नर, दोनों ही, तेरा चरित्र. अपनायें। 
दे अमोध - शर - दान सिधारे देवराज अम्बर को, 
ब्रत का अन्तिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को | 


पंचम सगे 


गा गया काल विकराल शान्ति के क्षय का, 
निर्दिष्ट लग्न घरती पर खंड -प्रलय का। 
ही चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, 
कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। 


कल जेसे ही पहली मरीचि फूटेगी, 
रण में शर पर चढ़ महा सृत्यु छूटेगी, 
संहार मचेगा, तिमिर घोर छाथेगा, 
सारा समाज हृगवंचित हो जायेगा। 


जन जन स्वज़नों के लिए कुटिल यम होगा, 
परिजन परिजन के हित कृताव्त - सम होगा । 
कल से भाई आई के आण : हरेंगे, 
नर ही. नर के शोशित . में स्तान करेंगें.। 


-सुध- बुध. खो बेटी हुई समर - चिन्तन, :में, 
कुन्ती व्याकुल हो. उठी शलोच कुछ सन में। 
हे राम ! नहीं क्‍या यह संयोग हटेगा.* 


“सचमुच ही, क्‍या कुब्ती का हृदय फटेगा ? 


एक ही गोद के लाल, कोख., के भाई, 
सत्य ही, , लड़ेंगे हो दो ओर लड़ाई? 
सत्य ही, कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा? 
अथवा अजून. के हाथों रबय॑. मरेगा 


दो. में जिसका उर फटे, .फटगी. मैं. ही 
जिसकी भी गरदन कटे, कहूँगी मैं. ही। 
पाथे को करे या पार्थ कश को मारे, 
बरसेंगे क्रिस पर मुझे छोड़. अंगारे ? 


भगवान ! सुनेगा कथा कोन यह , मेरी ? 
सममेगा ,जग में व्यथा - कौन “यह “मेरी ? 
हे राम. निरावृत किये बिना ब्रीड़ा को, 


. है कौन, हरेगा. जो मेरी. पीड़ा को! 


॥ 


७६ 


रश्मि रथी 


गान्धारी महिमामयी, भीष्म गुरुजन हें, 
घृतराष्ट्र खिन्न, जग से हो रहे विमन है। 
तब भी उनसे यदि कहूँ, करेंगे क्‍या वे! 
मेरी मणि मेरे हाथ घरेंगे क्‍या वे? 


यदि कहूँ युधिष्ठटिर से यह मलिन कहानी, 
गल़कर रह जायेगा वह भावुक ज्ञानी । 
तो चलू, कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, 
सामने उसी के अन्तर खोल पघरूँ मैं। 


लेकिन, केसे उसके समत्ष जाऊँगी ! 
किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊँगी ? 
माँगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, 
बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। 


क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का ! 
उत्तर दूगी क्या निज आचरण विषम का! 
किस तरह कहूँगी पुत्र! गोद में आ तू , 
इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू? 


चिन्ताकुल उलभी हुई व्यथा में मन से, 


बाहर आई कुन्ती कढू विदुस्भवन से। 


सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, 


. सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचा कर। 


पंचम सर्ग 


उड़ती वितके-घागे. पर चंग-सरीखी, 
सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी, 
आशा - अभिलाषा - भरी, डरी, भरमाई, 
कुन्ती ज्यों-त्यों जाह्वी - तीर पर आई। 


दिनमणि पश्चिम की ओर ज्ितिज के ऊपर, 
थे घट उडंड्रेलते खड़े कनक के भू पर। 
लालिसा बहा अग -जग को नहतलाते थे, 
खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। 


राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाये, 
था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाये | 
तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, 
दीपित लल्ाट अपराके - सदश लगता था। 


मानों, युग - स्वर्णिम - शिखर - मूल में आकर, 


हो बेठ गया, सचमुच ही, सिमट विभाकर। 


अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, 
हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। 


या दो अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, 
हों सजा रही आरती विभा - मंडतज्न की। 
अथवा अगाध कंचन में कहीं नहा कर, 


मेनाक शैल हो खड़ा बाहु फेला कर। 


७७ 


छ्टे 


मेरे निमित आदेश कौन लाई 


रश्मि-र्थी 


सुत की शोभा को देख मोद में फूली, 
कुन्ती क्षण भर को व्यथा -वेदना भूली। 


भरकर ममता - पय से निष्पलक नयन को, 


वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को'। 


आहट पाकर जब ध्यान कण ने खोला, 


 कुग्ती को सम्मुख देख बिनत हो बोला 


पद्‌ पर अन्‍्तर का भक्ति - भाव धरता हूँ, 
राधा का सुत में देवि! नमन करता हूँ। 


हैं आप कौन ? किसलिए यहाँ आई हैं! 
हे 


यह कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध का स्थल है 


अस्तभित हुआ चाहता. विभामंडल है । 


सूना ओघट यह घाट मसहा भयकारी, 
'उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। 
“है कौन ? देवि ! कहिए, क्‍या काम कहूँ में ? 


क्या भक्ति - भेंट चरणों पर आन घरूँ 


'खुन॒ गिरा गृह कुत्ती का धीरज छूटा, 


"भीतर का क्लेश' अपार अश्र बन फटा। 


विगलित हो उसने कहा कॉपते स्वर से, 
रे” करण ! वेध मत' मुझे निदारुश शर से। 


. पंचम सर्ग 


राघा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है, 
जो घधर्मराज का, वबहो वंश तेश है। 
तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है, 
अजन-समान कुरुकुल का ही अंशी है। 


जिस तरह, तीन पुत्रों को मैंने पाया, 
तू उसी तरह था प्रथम ऋुज्षि में आया। 
पा तुझे घन्य थी हुई गोद यह मेरी, 
में ही अभागिनी प्रथा जननि हूँ तेरी। 


पर, में कुमारिका थी जब तू आया था, 
अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। 
अतएवं, हाथ, अपनये दुबमुदे तनय से, 
भागना पड़ा झुकको समाज के भय से। 


बेटा, घरती पर बड़ी दीन है नारी, 
अबला होती, सचमुच, योपषिता कुमारी । 
है कठिन बन्द करना समाज के मुख को, 
सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को । 


उस पर भी बाल अबोध, काल बचपन का, 
सूझका न शोध मुझको कुछ ओर पतन का। 
संजूषा में घर, तुझे वजत्ञ कर मन को, 


धारा में आई छोड़ हृदय के घन को। 


96 


राश्मि-रथी 


संयोग, सूतपत्नोी ने तुझकी पाला, 
उन दयासयी पर तनिक न मुझे कसाला। 
ले चल, में उनके दोनों पाँव घरूँगी, 
अग्रजा मान कर सादर अंक भरूगी। 


पर, एक बात सुन, जो कहने आई हूँ, 
आदेश नहीं, ग्राथना साथ लाई हूँ। 


कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, 
क्षत्रिय - समाज पर कल जो प्रल्य घिरेगा; 


उसमें न पाण्डवों के विरुद्ध हो लड़ तू , 
मत उन्हें मार या उनके हाथों “मर तू। 
मेरे ही सुत भेरे सुत को ही मारे। 
हो क्रद्ध परस्पर ही अतिशोध छतारें। 


यह विकद दृश्य मुझसे न सहा जायेगा, 
अब ओर न मुझसे मूक रहा जायेगा। 
जो छिपकर थी अबतक कुरेदती मन को, 
बतला दूँगी वह व्यथा समभ्र भ्रुवन को। 


भागी थी तुमको छोड़ कभी जिस भय से, 
फिर कभी न हेरा तुकको जिस संशय से, 
उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूँगी, 


डर चुकी बहुत, अब और न अधिक डरूँगी। 


पंचम सर्ग 


थी चाह, पंक मन का श्रत्नालित कर लू, 
मरने के पहले तुमे अंक में भर लूँ। 
वह समय आज रण के मिस से आया है, 
अवसर मैंने भी क्‍या अदूभ्भुत पाया है! 


बाजी तो मैं थी हार चुकी कब को ही, 
लेकिन, विरंचि निकला कितना निर्मोही ! 
तुक तक न आज तक दिया कभी भी आने, 
यह गोपन जन्म - रहस्य तुमे बतलाने | 


पर, पुत्र ! सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, 
यह भी होता है कभी -कभी जीवन में। 
अब दोड़ वत्स ! गोदी में वापस आ तू , 
आई गया निकट विध्वंस, न देर लगा तू। 


जा भूल हंष के जहर, क्रोध के विष को, 
रे करें ! समर में अब मारेगा किसको ? 
पाँचो पांडव हैं अनुज, बड़ा तू ही है, 
अग्रजः बन रक्षा - देतु खड़ा तू ही है। 


नेता बन, कर में सूत्र समर का लेतू, 
अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू, 
संग्राम जीत, कर प्राप्त विजय अति भारी, 


जयमुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। 


बह देख पश्चिमी तट के पास गगन , 
देवता दीपते जो कनकाभ चवसतन 
जिनके अ्रताप की किरण अजय अद्भुत 


रश्मि-र्थी 


यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, 
रे पुत्र ! सत्य ही मेने किया कथन है। 


विश्वास न हो तो शपथ कोन में खाऊँ 


किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊ? 


&% 3 अ: 


गर 


तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है.। 


रुक प्रथा पोंछने लगी अश्रु अंचल से, 
इतने में आई गिरा गगन - मंडल से, 
कुन्ती का सारा कथन सत्य कर जानो, 
'माँ की आज्ञा बेटा! अवश्य तुम मानो।? : 


थह कह दिनेश चट उतर गये अम्बर से, 


हो गये. तिरोहित मिलकर किसी लहर से। 


मानों, कुन्ती का भार भयानक पाकर, 


वे चल्ले गये दायित्व छोड़ घबरा कर। 


-डूबते सूये को नमन. नित्रेदित करके, 
कुन्ती के पद की धूल शीश पर घरके। 
राघेय. बोलने लगा बड़े ही दुख से, 
तुम. मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से ९ 


पँचस सगे 


क्या तुम्हें कर्ण से काम ? सूत है वह तो, 
माता के तन का मल अपूत है वह तो। 
तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, 
अर्जुन की माता, छुरुकुल की रानी हो। 


मैं नाम-गोत्र से हीन, दीन, खोटा हूँ, 
सारथीपुत्र हैँ, मनुज बड़ा छोटा. हूँ। 


० 


ठकुरानी |! क्‍या छ्ोकर तुम मुझे! करोगी ! 


मल को पवित्र गोदी में कहाँ घरोगी ? 


है कथा जन्म की ज्ञातं, न बात बढ़ाओ, 
मत छेडु-लेड़े मेरी पीड़ा उकसाओ। 
हूँ खूब जानता, किसने मुझे जना था, 
किसके .ग्राणों पर में दुर्भीर बना था। 


सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, 
घरती पर शिशु भूखा -प्यासा आता है; 
| का 8 | 
माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर, 
पयपान कराती छउर से उसे लगा कंर। 


सुख चूम जन्म की क्लान्ति हरण करंती है, 
हग से निहार अंग में अमृत भरती हे। 
पर, मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, 
पय का पहला आहार न दे पाई तुम। 


८ रे 


रश्मि-रथी 


उलदे मुभको असहाय छोड़ कर जल में, 
तुम लोट गई इज्जत के बड़े महल में। 
में बचा अगर तो अपने आयुबल ऐछे, 
रक्षा किसने की भेरी काल -कवल से! 


क्या कोर - कसर तुमने कोई भी की थी? 
जीवन के बदले साफ मृत्यु ही ढो थी। 
पर, तुमने जब पत्थर का किया कल्लेजा, 
असली माता के पास भाग्य ने भेजा। 


-झआब जब सब कुछ हो चुका, शेष दो क्षण हें, 


आखिरी दाँव पर लगा हुआ जीवन है, 
तब प्यार बाँध करके अंचल के पट में, 


“आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। 


अपना खोया संसार न तुम पाओगी, 
राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। 
छ्वीनने स्वत्थ उसका तो तुम आई हो, 
पर, कभी बात यह भी मन में लाई हो? 


क्‍ उसको सेवा, तुमको सुकीरत्ति प्यारी है, 
तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी है। 


. तुमने तो तन से मुझे काढ़ू कर फेंका, 
... उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेंका। 


पंचम सर्ग 


उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल घार हृदय से, 
तुम सूख गई मुझको पाते ही मय से। 
पर, राधा ने जिस दिन मुकको पाया था, 
कहते हैं, उसको दूध उतर आया था। 


तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, 
उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। 
अब तुम्हीं कहो, केसे आत्मा को मारूँ? 
माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूँ ? 


अर्जुन की जननी ! मुके न कोई दुख है, 
ज्यों - त्यों मैंने भी ढूँढ़ लिया निज सुख है। 
जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, 
चिन्तन में भी यह बात नहीं आती है। 


आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, 
या असभय मेरा जन्म न शील - विहित था। 
पर एक बात है, जिसे सोच कर मन में, 
में जलता ही आया समग्र जीवन में। 


अज्ञातशीलकुलताा का विध्न न॒ माना, 
मुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। 
बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचा कर, 
पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। 


रश्मि-रथी 


आया बन कर कंगाल, कहाया दानी, 
दे दिये मोल जो भी जीवन ने माँगे, 
सिर नहीं कुकाया कभी किसी के आगे। 


जन्मा केकर अभिशाप, हुआ वरदानी, 


पर, हाय, हुआ ऐसा क्‍यों वामः. विधाता ? 
मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्‍यों माता ? 
जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, 
संबंध तोड़ भागी दुघर्मेहे तनय से 


मर गई नहीं वह स्वयं, मार सुत को ही, 
जीना चाहा बन कठिन, क्र, निर्मोही। 
क्या कहूँ देवि ! में तो ठहरा अनचाहा, 
पर तुमने माँ का खूब चरित्र निबाहा। 


था कोन लोभ, थे क्या अरमान हृदय में, 
देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में ! 
शायद यह छोटी बात राजसुख पाओ, 
वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। 


. सम्मान मिले, यश बढ़े वधूमंडल में, 


कहलाओ साध्वी, सती वाम' भूतल में। 


पाओ सुत भी बलवान, पवित्र, प्रतापी, 


मुझ - सा अधजन्मा नहीं मलिन, परितापी। 


पंचम सर्ग 


सो धन्य हुई तुम देवि ! सभो कुछ पाकर, 


कुछ भी न गँवाया तुमने मुझे गँवा कर। 


पर अम्बर पर जिनका प्रदीप जलता है, 
जिनके अधीन संसार निखिल चलता है। 


उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, 
कुछ कृत्य. उन्होंने भी तो देखा. होगा। 
घारा पर सद्यःजात पुत्र का बहता, 
माँ का हो वजञ् - कठोर दृश्य वह सहना, 


फिर उसका होना सग्न अनेक सुखों में, 
जातक असंग का जलना अमित .दुखों में । 
हम दोनों जब मरकर वापस . जायेंगे, 
ये ,सभी दृश्य फिर से सम्मुख आयेंगे। 


जग की आँखों से अपना. भेद छिपाकर, 
नर. बृथा तृप्त होता सन को समकाकर-- 
अब रहा न कोई विवर शेष जीवन. . में, 
हम भलीभाँति रक्षित हैं पटावरण में:। 


. पर, हँसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, 
देखते सभी कुछ तब भी अन्तर्यामी। 
सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, 
सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। 
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रश्मि-रथी 


यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्ज्बल हो, 
कालिमा लगी हो, उसमें कोई मल हो, 
तो रह जाता क्‍या मूल्य हमारी जय का, 
जग में संचित कलुषित सम्रद्धि - समुद्य का ! 


पर, हाय, न तुममें भाव घध्मे के जागे, 
तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। 
देखा न दीन, कातर बेटे के मुख को, 
देखा केबल अपने क्षण - भंगुर सुख को। 


विधि का पहला वरदान मितज्ञा जब तुमको, 
गोदी में नन्‍हों दान मिला जब तुमको, 
क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, 
सबके . समक्ष निर्मम होकर चिल्लाई ? 


सुन लो, समाज के प्रमुख धर्म - ध्वज - घारी, 
सुतवती हो गई मैं अनबव्याही नारी। 
अब चाहो तो रहने दो भुभे भवन में, 
या जातिच्युत कर मुझे भेज दो बन में। 


पर, मैं न प्राण की इस मणि को छोड़गी, 


मातृत्व - धर्म से मुख न कभी मोड़ेंगी। 


यह बढ़े दिव्य उन्मुक्त श्रेम का फल है, 


जेसा भी हो, बेटा माँ का संबल है। 


पंचम सर्ग 


सोचो, जग होकर कुपित दंड क्या देता 
कुत्सा, कलंक के सिवा और क्‍या लेता? 
उड़ जाती रज-सी ग्लानि वायु में खुल कर, 
तुम हो जाती परिपूत अनल में धुल -कर.। 


शायद, सम्राज हूटता व बन ज्ुम पर 
शायद, घिरते दुख के कराल घन तुम परत 
शायद, वियुक्त होना - पड़ता परिजन से; 


शायद, चंल देना पड़ता तुम्हें (भवन से-। 


पर, सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम: 


जग के समज्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, 


पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, 


था कियां प्रेम तो बढ़ कर मोल चुकाती:-। 


भोगती राजसुख रह कर नहीं महल में, 
पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुूतल में। 
लूटतीं जगत में देवि! कीत्ति -तुम भारी, 
सत्य ही,  कहाती सती सुचरिता . नारी। 


मैं बढ़े गये से चलता शीश उडठाये, । 
मन को संमेंट कर मन में नहीं चुराये। 
पाता न वस्तु क्‍या कंणे पुरुष अबतारी, . 


यदि उसे मिल्ली होती शुचि गोद तुम्हारी ? 


4 ६ 


रश्मि-रथी 


पर, अब सब कुछ हो चुका, व्यथ रोना है, 
गत पर विलाप करना जीवन खोना है। 
जो छूट चुका, केसे उसको पाँगा! 
लोटूगा कितनी दूर? कहाँ जाऊंगा 


छीना था जो सोभाग्य निदारुण होकर, 
देने आई हो उसे आज तुम रोकर। 
गंगा का जल हो चुका परन्तु, गरल है, 
लेना - देना उसका अब नहीं सरल है। 


खोला न गृह जो भेद कभी जीवन में, 
क्यों उसे खोलती हो अब चौथरेपन में ? 
आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, 
बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। 


पय से वंचित, गोदी से निष्कासित कर, 


परिवार, गोत्र, कुल, सबसे निर्वासित कर, 


फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जेसे, 
रहने दो त्यक्त, विषण्ण आज भी वेसे। 


है बवृथा यत्न हे देवि! मुझे; पाने का, 
में नहीं वंश में फिर वापस जाने का। 
दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, 
क्या पारऊँगा अब उसे आज अपना कर? 


पंचम सर्ग 


यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, 
मेरे समीप लेकिन, वह नहीं नई है। 
जो कुछ तुमने है कहा बढ़े ही दुख से, 
सुन उसे चुका हूँ में केशव के मुख से। 


जानें, सहसा तुम सबने क्‍या पाया है, 


जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है? 
अबतक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, 
सौभाग्य किन्तु, जग पड़ा अचानक मेरा। 


में खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, 
असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या हे। 
जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, 

फोड़ने मुझे आई हो उदुर्योधन से। 


कटा 


सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, 
हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन हे। 
अंक में न तुम मुकको भरने आई हो, 
कुरुपति को कुछ दुर्बेज्ष करने आई हो। 


अन्यथा, स्नेह की वेगमयी यह धारा, 
तट को मरोड़, कककोर तोड़ कर कारा, 
भुज बढ़ा खींचने मुके न क्‍यों आईं थी? 
पहले क्‍यों यह वरदान नहीं लाई थी! 
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रश्मि-रथी 


केशव पर ,चिन्ता डाल अभय हो रहना 
इस पाथ भाग्यशाली का भी क्या कहना ! 
के गये माँग कर जनक कवच-कुडल को, 


जननी कुठित करने आई रिपु - बल को.। 


द लेकिन, . यह होगा नहीं, देवि ! तुम जाओ, 


जैसे भी हो, सुत का सौभाग्य मनाओ। 


दें छोड़ भले ही कभी कृष्ण अजुन को, 
मैं: नहीं . .छोड़नेवाला दुर्योधन को। 


कुरुपति का मेरे, रोम - रोम. पर ऋण है, 


आसान न “होना उससे कभी उऋण है 
छल क्रियां अगर तो क्या जग में यश लगा 


प्राणं ही नहीं, तो उसे और क्या दूँगा 


हो चुका धर्म के ऊपर न्योबछावर हूँ, 


मैं ,चढ़ा . हुआ नेवेय देवता पर हूँ। 


अर्पित असून के लिए न यों ललचाओ, 


पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। 


राधेय मौन हो रहा व्यया निज कहके, 
आँखों से मरने लगे अश्र॒ बह - बहके। 


' कुन्ती के मुख में दृथा जीभ हिलती थी 


कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। 


पंचस संर्ग 


अम्बर पर मोती - शुथे चिक्ुर फेलों कर, 


अजन छेंड्ेल सारे जग 'को नहंला “कर, 
| साड़ी शा मे मे टॉके हुए... अनन्त सितारे, 


थी 'घूम' रही तिमिरांचल निशा' पसारें। 


थी दिशा स्तव्घ, नीरव समस्त अग - जग था, 
कुजों में अब बोलता न कोई खग था। 
मिल्‍्ली अपना स्वर कभी - कभी भरती थी, 
जल' में जबतब मछली छपछप करती थी। 


'इसः सन्‍नाटे में दो जन' सरित - किनारे, 
थे खड़े शिनलावत्‌ मूक भाग्य “के मारे। 
था सिसक रहा राघेयः सोच यह . मन में, 
क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिंल वचत्त में ? 


'क्या *कद्दे और, यह सोच नहीं पाती थी, 
कुन्ती  कुढ्सा' से दीन सरी जाती थी। 
आखिर, समेट निज मन को कहा प्रथा ने, 
आई न वेदि पर का मैं फूल उठाने।' 


पर . के प्रसूंन को नहीं, नहीं परधनः को, 


थी खोज रही में तो अपने ही. तन को । 
पर, (समझ गई, वह सुझकों नहीं मिलेगा, 


बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। 


& हे 
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रश्मि-रथी 


तब जाती हूँ, क्या ओर सकूगी कर में? 
दूंगी आगे क्‍या भला और उत्तर मैं? 
जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, 
मेदूगी क्षण में उसे बात क्या कहकर 


बेटा ! सचमुच ही, बड़ी पापिनी हूँ में, 
मानवी - रूप में विकट साँपिनी हूँ में। 


मुक - सी प्रचंड अधमयी, कुटिल, हत्यारी, 
घरती पर - होगी कौन दूसरी नारी? 


तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, 
मेरा मन पाता वही रहा है मुमसे। 
यश ओद़ जगत को तो छुलती आई हूँ, 
पर, सदा हृदय-तल में जलती आई हूँ। 


अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, 


व्यागते समय मैंने तुमको जब देखा, 
पेटिका - बीच में डाल रही थी तुमको, 
डुक - ठुक तू केसे ताक रहा था मुझको। 


वह टुकुर - ठुकुर कातर अवलोकन तेरा, 
ओ छशिलाभूत सर्पिणी - सहश मन मेरा, 
ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, 


रे करण ! सुनाऊँ व्यथा कहाँ तक तुमको ? 


पंचम सर्ग 


लज्जित होकर तू वृथा वत्स ! रोता है, 
निर्धोषा सत्य का कब कोमल होता है! 
घिक्कार नहीं तो में क्‍या और सुनूगी! 
काँठे बोये थे, केसे कुसुम चुनूंगी ! 


घिक्कार, ग्लानि, कुत्सा, पछतावे को ही, 
लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। 
थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, 
धर दूँ उघार अन्तर में तेरे आगे। 


पर, कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, 
सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। 
लेकिन, जब कुछुकुल पर विनाश छाया है । 
आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। 


तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, 
आई में तेरे पास भाग्य की मारी। 
सोचा कि आज भी अगर चूक जाडँगी। 
भीषण अनथ फिर रोक नहीं पाऊँगी। 


इसलिए, शक्तियाँ मन की सभी सँजो कर, 
सब कुछ सहने के लिए समुद्यत द्दोकर, 
आई थी में गोपन - रहस्य बतलाने, 
 “सोदर - बंध के पातक से तुझे बचाने। 


६९ 


रश्मि-रथी 


सो, बता दिया बेटा- किस माँ का तू “है, 
तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। 
अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह्‌ कर तू, 
जा भूल हप अथवा अलुजों से लड़ तू। 


कढ़ गई कलक; जो कसक' रही थी ममः "में, 
हाँ, एक. ललक रह गई छिन्न जीवन * में, 
थ्रे मिलें; लाल छह-छह पर, वामः विधाता, 
रह .गई संदा पाँच ही सुतों की माता। 


अभिलाष लिये,, तो ,बहुत " बड़ी आई. थी, 
प्र; आस नहीं अपने बल की लाई थी। 
था एक भरोसा यही. कि तू दानी है, 
अपनी अमोघ. करुणा का अभिमानी है। 


थी विदित वत्स | तेरी यह कीत्ति निराली, 
लौटता, न, कोई ,कभी : द्वार से खाली। 
पर; मैं ,अभागिनीः ही अंचल फेला कर, 
जा रही रिक्त बेटे .से भीख न. पाकर |॥। 


फिर भी तू जीता रहे, :न अपयश जाने; 
संसार, किसी :दिन .छुके पुत्र /! पहुचाने। 
अब ,आ, क्षण भर मैं तुके अंक में भर लो। 
आखिरी बार' तेरा  आलिंगन, कर लू। 


पंचम सर 


ममता जमकर हो गई शित्षा जो मन में, 
जो क्षीर फूट कर सूख गया था तन में, 
वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, 
बह रहा हृदय के कूल - किनारे भर कर। 


कुरुकुल की रानी नहीं, कुमारी नारी-- 
वह दीन, हीन, असहाय, ग्लानि की मारी 
सिर उठा आज प्राणों में माँक रही है, 
तुक पर ममता के चुम्बन आऑँक रही है। 


इस आत्म - दाह - पीड़िता विषण्ण कली को, 
मुझमें श्ुज खोले हुए दग्ध रमणी को, 
छातीं से सुत को लगा तनिक रोने दे, 
जीवन में पहली बार घन्य होने दे। 


माँ ने बढ़कर जेसे ही कंठ लगाया, 
हो उठी. कंटकित पुलक करण की काया। 
संजीवन - सी छू गई चीज कुछ तन में, 
बह चला स्निग्ध प्रश्नवण कहीं से मन में। 


पहली वर्षा में मही भींगती जेसे, 
भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वेसे। 
फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, 
में धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर । 


पंचम सर्गे 


 अजुेन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्‍या हूगा?. 
क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूँगा? 
मेरा चरित्र फिर कोन समझ पायेगा 
सारा जीवन ही उत्नट - पलट जायेगा। 


तुम॑ दान - दान रट रही, किन्तु, क्‍या माता, 
पुत्र ही रहेगा संदा जगत में दाता? 
दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ क्लेगी, 


पर, क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी? 


में एक करण अतण्य, माँग क्लेता हूँ, 
बदले में तुमको चार करे देता हूँ। 
' छोड़ें गा में तो कभी नहीं अर्जेन को, 
तोड़ें गा केसे स्वयं पुरातन प्रण को? 


पर, . अन्य पाण्डवों पर में कृपा करूँगा, 
पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूँगा। 
अब जाओ हर्षित - हृदय सोच यह मन. में, 
पालूगा जो कुछ कहा, उसे में रण में। 


कन्ती बोली, रे हठी, दिया क्‍या तू ने? 
निज को लेकर ले नहीं लिया क्‍या तू ने? 
बनने आई थी छह पुत्रों की माता, 
रह गया वाम का पर, वाम ही विधाता। 


रश्मि-रथी 


पाकर न एक को ओर एक को खोकर, 


मैं चली चार पुत्रों की माता होकर। 


कह उठा कर्ण, छह और चार को भूलो, 
माता, यह निश्चय मान मोद में फूलो। 


जीते जो भी यह समर मेल दुख भारी, 
लेकिन होगी माँ! अन्तिम विजय तुम्हारी । 
रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 
पाँच के पाँच ही पांडब ऊफिन्तु, रहेंगे। 


कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर, से, 
या मिली वीरगति मुझे; पाथ के कर से, 
तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, 
पुत्रिणी पाँच पुत्रों की बनी रहोगी। 


पर, कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, 


वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता, 


में एक खेल फिर जग को दिखलाऊँगा, 


जय छोड़ तुम्हारे पास चला आडूँगा। 


जग में जो भी निर्देलित, प्रताड़ित जन हैं, 
जो भी निहदीन हैं, निन्दित हैं, निर्धन हैं। 
यह कर्ण उन्हीं का सखा, बन्धु, 'सहचर है, 
विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। 


पंचम सर्ग 


सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, 
पर, केशव जिनके साथ, उन्‍हें क्‍या दुख है? 
उनसे बढ़ कर में क्‍या उपकार करूँगा ? 
है कोन त्रास, केवल मैं जिसे हरूँगा ? 


हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, 
वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में, 
राघेय न कुरुपति का: सह - जेता होगा, 
वह पुनः निःस्व .दलितों का नेता होगा। 


है अभी 'उदय का लग्न, दृश्य सुन्दर है, 
सब ओर पांडु-पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। 
अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, 
में आऊँगा जब रात अँधघेरी होगी। 


यश, मान, शअतिष्ठा, मुकुट नहीं लेने को, 
आऊँगा कुल को अभयदान देने को। 
परिभव, प्रदाह, श्रम, भय हरने आऊझँगा, 
दुख में अनुजों को श्रुज भरने आऊँगा। 


भीषण विपत्ति में उन्हें जननि ! अपना कर, 
बाँटने दुःख आऊँगा हृदय लगा. कर। 
तम में नवीन आमा भरने आऊूँगा, 
किस्मत को फिर ताजा करने आहूँगा। 


१०४२ 


. श्श्मि-रथी 


पर, नहीं, कृष्ण के कर की छाँह जहाँ है, 
रक्षिका स्वयं अच्युत की बाँह जहाँ है, 
उस भाग्यवान का भाग्य क्ञार क्‍यों होगा? 
सामने किसी दिन अन्धकार क्‍यों होगा? 


में देख रहा हूँ क्रुक्षेत्र के रण को, 
नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, 
शोरित से सारी मही क्लिन्न, लथपथ है, 
जा रहा किन्तु, निर्बाध पार्थ का रथ है। 


हैं काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, 
अर्जुन के हित बहू रही उलट कर घारा। 
शत पाश' व्यथ रिपु का दल फेलाता है, 
वहः जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। 


मैं देख रहा हूँ जननि ! कि कल क्‍या होगा, 
इस महा समर का अन्तिम फल क्या होगा ? 
लेकिन, तब भी सन तनिक न घवराता है, 
उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। 


बज चुका काल का पटह, भयानक क्षण है, 


दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। 


छाती के पूरे पुरुष प्रलय मेलेंगे, 
मंका की उलकी लटें खींच खेलेंगे। 


पंचम सर्ग 


कुछ भी न बचेगा शेष अन्त में जाकर, 
विजयी होगा संतुष्ट तत्त्व कया पाकर 
कौरव विलीन जिस पथ पर हो जायेंगे, 
पांडघ क्‍या उससे भिन्न राह पायेंगे? 


है एक पन्‍्थ कोई जीते या हारे, 
खुद मरे याकि बढ़कर दुश्मन को मारे। 
एक ही देश दोनों को जाना होगा, 
बचने का कोई नहीं बहाना होगा] 


निस्सार द्रोह की क्रिया, व्यर्थ यह रण है, 
खोखला हमारा ओर पार्थ का प्रण है। 
फिर भी जानें किसलिए न हम रुकते हैं, 
चाहता जिघर को काल, उधर अआुकते हैं। 


जीवन - सरिता की बड़ी अनोखी गति है, 
कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। 
बहतो प्रचंइतशा से सबको अपना कर, 
सहसा खो जाती महासिन्धु को पाकर। 


फिर लहर, धार, बुदुबुदू की नहीं निशानी, 
सबकी रह जाती केवल एक कहानी.। 
सब मिल हो जाते बिलय एक ही जल में, 
मूर्तियाँ पिघल मिल जातीं धातु तरल में। 


रश्मि-रथी 


सो, इसी पुण्य - भू कुरुक्षेत्र में कल से, 
लहरें हो एकाकार भिलेंगी जल से। 
मूर्तियाँ खूब. आपस में टकरायेंगी, 
तारल्य - बीच फिर गलकर खो जायेंगी। 


आपस में हों हम खरे या कि हों खोटे, 
पर, काल बली के लिए सभी हैं छोटे। 
छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, 
शत्रता न जानें कहाँ समेट घरेंगे 


लेकिन, चिन्ता यह बृथा, बात जाने दो, 
जेसा भी हो कल का प्रभात आने दो। 
दीखती किसी भी तरफ न उजियाली है, 
सत्य ही, आज की रात बड़ी काली है। 


चंद्रमा - सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, 
किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, 
तब धूमकेतु, बस, इसी तरह आता है, 
रोशनी जरा मरघट में फेलाता है। 


हो रहा मोन राधेय चरण को छूकर, 
दो विन्दु अश्रु के गिरे हमों से चूकर। 


के 


बेठे का मस्तक संघ, बड़े ही दुख से 


..कुन्ती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। 


या 


पृष्ठ सगे 
! 


नरता कहते हैं जिसे, सत्त्व 
क्या वह केवल लड़ने में है? 

पोरुष क्‍या केवल उठा खडग 
मारने ओर मरने में है? 
तब उस गुण को क्‍या कहें | 
क्‍ मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है 

लेकिन, तब भी मारता नहीं, 
क्‍ वह स्वयं विश्व-हित मरता हे। 


३०६ 


रश्मि-रथी 


है बन्दनीय नर कौन ? विजय-हित 

जो करता है आण हरण ? 
या सबकी जान बचाने को 

देता है जो अपना जीवन ? 


चुनता आया जय-कमल आजतक 


विजयी सदा कृपाणों से, 
पर, आह निकलती ही आई द 
हर बार मनुज के प्राणों से। 


आकुल अंतर की आह मनुज की 

इस चिन्ता से भरी हुईं, 
इस तरह रहेगी मानवता 

कब तक मनुष्य से डरी हुई ! 
पाशविक वेग की लहर लहू में 

कब तक धूम मचायेगी ? 
कब तक मनुष्यता पशुता के 

आगे थों भुकती जायेगी? 


यह जहर न छोड़ेगा उभार ? 
अंगार नः क्‍या बुर पायेंगे ९ 


हम इसी तरह क्या हाय, सदा 


पशु के पशु ही रह जायेंगे! 


.._ किसका सिंगार? किसकी सेवा ? 


... नर॒का ही जब कल्याण नहीं? 
किसके विकास की कथा ? जनों के 


ही रक्षित जब प्राण नहीं ? 


षष्ठ सर्ग 


इस विस्मय का क्‍या समाधान ? द 
रह-रह कर यह क्या होता है? 
जो है अग्रणी वही सबसे 
आगे बढ़ धीरज खोता है। 
फिर उसकी क्रोधाकुल्ल पुकार 


सबको वेचेन बनाती है, 


नीचे कर क्षीण मनुजता को 
ऊपर पशुत्व को लाती है। 


हाँ, नर के मन का सुधाकुण्ड 

लघु है, अब भी कुछ रीता है, 
वय अधिक आज तक व्यालों के 

पालन-पोषण में बीता है। 
ये व्याल नहीं चाहते, मनुज 

भीतर का सुधाकुण्ड खोले, 
जब जहर सभी के मुख में हो. 

तब वहू मीठी बोली बोले। 


थोड़ी-सी भी यह सुधा मनुज का 
मन शीतल कर सकती है 

बाहर की अगर नहीं, पीड़ा 
भीतर की तो हर सकती है। 

लेकिन धीरता किसे ? अपने क्‍ 

द सच्चे स्वरूप का ध्यान करे; 

जब जहर वायु में उड़ता हो 
पीयूष-विन्दु. का पान करे। 


रश्मि-र्थी 


पांडघ. यदि केवल पाँच प्राम 

ज्षेकर सुख से रह सकते थे, 
तो विश्व-शांति के लिए दुःख 

कुछ ओर न क्‍या सह सकते थे ? 
सुन कुटिल वचन दुर्योधन का 

केशव ने क्‍यों यह कहा नहीं-- 
“हम तो आये थे शांकि-हेतु, क्‍ 

पर, तुम चाहो जो, वही सही। 


तुम भड़काना चाहते अनल 
धरती का भाग जलाने को, 
नरता के नव्य प्रसूनों को क्‍ 
चुन.- चुन कर ज्ञार बनाने को। 
पर शान्ति - सुन्दरी के सुहाग द 
क्‍ पर, आग नहीं घरने दूँगा, 
जब तक जीवित हूँ, तुम्हें क्‍ 
बान्धवों से न युद्ध करने दूँगा। 


ल्नो , सुखी रहो > सारे पांडव 

क्‍ फिर एक बार वन जायेंगे 

इस बार, माँगने को अपना 
क्‍ वे स्वत्य॒न वापस आयेंगे। 
घरती की शान्ति बचाने को. क्‍ 
. आजीवन कष्ट. रहेंगे. वे, 
नृतन अकाश फेलाने को द मम बी 
तप में मिल निरत रहेंगे वे। 


षष्ठ सर्ग 


शत - लक्ष मानवों के सम्मुख 
दस - पाँच जनों का सुख क्‍या है?! 

यदि शान्ति विश्व की बचती हो 
वन में बसने में दुख क्‍या है? 

सच है कि पाण्डुनन्दन बन में 
सम्राट नहीं कहलायेंगे, 

पर, काल - ग्रन्थ में उससे भी 


वे कहीं श्रेष्ठ पद पायेंगे। 


होकर कृतज्ञ आनेवाला युग 
मस्तक उन्‍हें भ्ुकायेगा, 
नवधस - विधायक की प्रशस्ति 
संसार युगों तक गायेगा। 
सीखेगा जग, हम दलन युद्ध का द 
कर सकते त्यागी होकर, 
मानव - समाज का नयन मनुज 
क्‍ कर सकता बेरागी होकर । 


पर, नहीं, विश्व का अहित नहीं क्‍ 
होता क्‍या ऐसा कहने से? 
प्रतिकार अनय का हो सकता 


कया उसे मौन हो सहने से? 


क्या वही धर्म है, लो जिसकी 


दो - एक मनों में जलती है? 


या वह भी जो भावना सभी 


के भीतर छिपी मचलती है। 


१०६ 


३१० 


रश्मि-रथी 


सबकी पीड़ा के साथ व्यथा 

अपने मन की जो जोड़ सके 
मु सके जहाँ तक समय, उसे 

निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। 
युगपुरुष वही सारे समाज का 

विहित धर्मंगुरु होता है, 
सबके सन का जो अंधकार ः 

अपने प्रकाश से घोता है। 


द्वार की कथा बड़ी दारुण 
हे लेकिन, कलि ने क्‍या दान दिया ९ 

नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, 
कुछ ओर उसे आसान किया। 

पर, हाँ, जो युद्ध स्वरगंमुख था, 
वह आज निन्य - सा लगता है, 

बस, इसी मन्दता से विकास का 
भाव मनुज में जगता है। 


घीमी कितनी गति है? विकास 
कितना अरुशश्य हो चलता है? 


इस महावृक्ष में एक पत्र 
सदियों के बाद निकलता है। 


थे जहाँ सहस्रों वर्ष पूत्े 


लगता है. वहीं खड़े हैं हम, 


: है बृथा गवे, उन शुफावासियों से 


कुछ बहुत बड़े हैं हम। 


. षष्ट सगे 


अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो 

किटकिटा नखों से, दाँतों से, 
या लड़ो ऋतक्ष के रोमगुच्छ-पूरित 

वजीक्ृत हाथों से; 
या चढ़ विमान पर नमे मुट्ठियों से 

गोलों की वृष्टि करो, 
आ जाय लक्ष्य में जो कोई, 

निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। 


ये तो साधन के भेद, किन्तु, 

भावों में तत्त्व नया क्‍या है? 
क्या खुली प्रेम की आँख अधिक ? 

भीतर कुछ बढ़ी दया क्‍या है? 
कर गई पंछ, रोमान्त भरे, क्‍ 

पशुता का भरना बाकी है; 
बाहर-बाहर तन सँवर चुका 
सन अभी सँवबरना बाकी है। 


देवत्व अल्प, पशुता [अथोर, 

तमतोम प्रचुर, परिमित आभा, 
द्वापर के मन पर भी प्रसरित 

थी यही आज वाली द्वाभा। 
बस, इसी तरह, तब भी ऊपर 

उठने को नर अकुलाता था, 
पर, पद-पद्‌ पर वासना-जाल में द 

उल्क-उलक रह जाता था। 
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रश्मि-रथो 


ओ! जिस प्रकार हम आज बेल- 
बूटों के बीच खचित करके 

देते हैं रण को रम्य रूप 
क्‍ विप्लवी एछमंगों में भरके, 
कहते, अतीतियों के विरुद्ध अल 
द जो युद्ध जगत में होता है, 
वह नहीं, जहर का कोष, अमृत का । 
बड़ा सलोना सोता है। 


बस, इसी तरह, कहता होगा 
द्वाभा-शासित द्वापर का नर, 


निष्ठुरताएं हों भक्षे, किन्तु, 


है महामोज्ष का द्वार समर । 
सत्य ही, समुन्नति के पथ पर 
चल रहा चतुर मानव प्रंबुद्ध, 


कहता है क्रान्ति उप्ते जिसको 


पहले कहता था धर्मयुद्ध 


सो, धमयुद्ध छिड़ गया, सर्वे 
तक जाने के सोपान लगे 

सदगतिकामी नर-वीर खडग से 
लिपट गँवाने प्राण तगे। 

छा गया तिमिर का सघन जाल, 
रा मुंद गये मनुज के ज्ञान-नेन्र 


. द्वाभा की गिरा पुकार उठी 


“जय धमक्षेत्र ! जय कुरुक्षेत्र |!” 


पष्ठ सर्ग 


हाँ, धर्मक्षेत्र इसलिए कि बन्धन 

पर अबन्ध की जीत हुई, 
कत्तेव्यज्ञान पीछे. छूटा, द 

आगे मानव की श्रीति हुई। 

प्रेमातिरिक में केशव ने 
. प्रशण॒भूल चक्र सन्धान किया, 

भीष्म ने शत्रु को बढ़े श्रेम से 
अपना. जीवन दान दिया। 


२्‌ 


गिरि का उदग्न गोरवाधार 

गिर जाय शक्ल ज्यों महाकार, 

अथवा सूना कर आसमान 

ज्यों गिरे टूट रबि भासमान, द 
कौरव - दत्त का कर तेज हरण 
त्यों गिरे भीष्म आलोकवरण। 


कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, 

थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, 

मूलुठित पितामह को विलोक 

छा गया समर में महा शोक 
कुषपति ही घय न खोता था 
अजुन का मन भी रोता था। 
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रश्मि-रथी 


रो-ो कर तेज नया दसका, 

दूसरा सूयथे सिर पर चमका, 

कौरवी तेज. दुर्जेबय उठा, 

रण करने को राधेय उठा, 
सबके रक्षक गुरु आये हुए, 
सेनानायक. आचाये हुए । 


रायेय. किन्तु, जिनके कारण, 

था अब तक किये मोन धारण, 

उनकी शुभ आशिष पाने को, 

अपना सद्धम॑ निभाने को, 
वह शर-शब्या की ओर चला, 
पग-पग हो विनय - विभोर चला | 


छू. भीष्मदेव के चरण युगल, 

बोला वाणी राधेय सरल, 

“हे तात ! आपका प्रोत्साहन 

पा सका नहीं जो लांछित 'जन, 
यह वही सामने आया है, 
उपहार अश्रु का लाया है। 


आज्ञा हो तो अब धनुष घछू, 

रण में चलकर कुछ काम करूँ, 

देखें, है कौन प्रलय उतरा 

जिससे डगमग हो रही घरा। हट 
कुरुपति को विजय दिलाऊँ मैं, 
या स्वयं वीरगति पाऊँ मैं। 


पष्ठ सर्ग 


अनुचर के दोष क्षमा करिए, 

सस्तक पर वरद्‌ पाशि घरिण, 

आखिरी मिलन की वेला है, 

मन लगता बड़ा अकेला है। 
मद-मोह त्यागने आया हूँ, 
पद - घूल्षि माँगने आया हूँ।” 


भीष्म ने खोल निज सजल नयन 

देखे कण के आद लोचन, 

बढू खींच पास में ला करके 

छाती से उसे ल्गा करके, 
बोले--'क्या तत्त्व विशेष बचा! 
बेटा, आँसू ही शेष बचा। 


में रहा रोकता ही क्षण-क्षण, 
पर, हाय, हठी यह दुर्योधन 
अंकुश विवेक का सह न सका, 
मेरे कहने में रह न सका 
क्‍ क्रोाधान्ध, आान्‍न्त मद में विभोर 
ले ही आया संग्राम घोर । 


अब कहो, आज क्‍या होता है? 
किसका समाज यह रोता है? 
किसका गौरव ? किसका सिंगार ? 
जल रहा पंक्ति के आर - पार ? ्ि 
. किसका वन-बाग उजड़ता है? 
यह कौन मारता-मरता है? 
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रश्मिनथी 


फूटता . द्वोह-दव का पावक, 

हो जाता सकल , समाज नरक, 

सबका वेभव, सबका सुहाग, 

जाती डकार यह कुटिल आग, 
जब बन्घु विरोधी होते हैं, 
सारे कुलवासी णोते हैं। 


इसलिए, पुत्र | अब भी रुक कर, 

मन में सोचो, यह महासमर 

किस ओर तुम्हें, ले जायेगा! 

फल अलभ कोन दे पायेगा 
मानवता ही मिद जायेगी, 
फिर विज्वय सिद्धि क्‍या लायेगी ! 


ओ मेरे अतिदन्दी मानी! 

निश्छल, पवित्र, गुणमय, ज्ञानी ! 

मेरे मुख से सुन परुष बचन 

तुम वृथा मलिन करते थे मन, 
में नहीं निरा अवशंसी था, 
मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। 


“सो भी इसलिए कि दुर्योधन 
पा सदा तुम्हीं से आश्वासन 
मुभको न मानकर चलता था, 
पग-पग॒ पर रूठ मचलता था; रच 
द अन्यथा पुत्र! तुमसे बढ़कर 
मैं किसे मानता वीर प्रवर 
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पष्ठ सर्ग 


पार्थोोषम.. रथी घनुधौरी, 

केशव - समान रणएभट. भारी, 

धर्मज्ल,, घीर पावन - चरित्र, 

दीनों, दलितों के विहित मित्र । 
अजन को मिले कृष्ण जेसे, 
तुम मिल्ते कौरवों को वबेसे। 


पर, हाथ, वीरता का संबतल 

रह जायेगा धनु ही केवल ? 

या शान्ति हेतु शीतल, शुचि श्रम 

भी कभी करेंगे वीर परम ९ 
ज्वाला भी कभी बुकायेंगे ? 
या लड़कर ही मर जायेंगे ? 


चल सके सुयोधन पर यदि वश, 
बेटा ! लो जग में नया सुयश, 


लड़ने से बढ़ यह काम करो, 


आज ही बन्द संग्राम करो । 
यदि इसे रोक तुम पाओगे, 
जन के त्राता कहलाओगे। 


जा कहो वीर दुर्योधन से, 

कर दूर हष-विष को मन से 

वह मिले पाण्डवों से जाकर, 

मरने दे मुझे शांति पाकर; 

द मेरा अन्तिम बलिदान रहे, 
सुख से सारी सनन्‍्तान रहे।” 
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हे पुरुषसिंह !” कण ने कहा, 
“अब ओर पंथ क्‍या शेष रहा ! 
संकटापन्न जीवन _- समान 
है बीच सिन्धु में महायान, 
इस पार शान्ति, उस पार विजय, 


अब कया हो भला नया निश्चय ? 


जय मिले विना विश्राम नहीं, 
इस समय सन्धि का नाम नहीं, 
आशिष दीजिए, विजय कर रण 
फिर देख सके ये भ्रव्य चरण 
जलयान सिन्धु से तार सक 


सबको में पार उतार सकू। 


कलतक था पथ शान्ति का सुगम, 


पर, हुआ आज वह अति दुर्गम, 


अब उसे देख. ललचाना क्‍या? 

पीछे को पाँव हटाना क्‍या! 
जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम 
अरि - दुल॒ का गये दलेंगे हम । 


हे महाभाग, कुछ दिन जीकर 
देखिए और यह महासमर, 
मुभको भी प्रलय मचाना है 
कुछ खेल नया दिखलाना है; 
इस दम तो मुख मोड़िए नहीं 
. मेरी हिम्मत तोड़िएः नहीं। 


पष्ठ सर्ग 


करने दीजिए स्वब्रत पालन, 
अपने महान श्रतिभट से रण, 
अजन का शीश उछड़ाना है, 
कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, 
द करने को पिता ! अमर मुझको 
है बुला रहा संगर मुझको |” 
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गांगिय. निराशा में भर कर 

बोले, “तब हे नरवीर प्रवर ! 

जो भला लगे वह काम करो 

जाओ, रण में लड़ नाम करो। 
भगवान शमित विष तूश करें, 
अपनी इच्छाएँ पूर्ण करें।” 


भीष्म का चरण - वन्दन करके, 

ऊपर सूर्य को नमन करके, 

देवता वच्च - धनु - धारी - सा, 

केसरी अभय मगचारी - सा, क्‍ 
राधघेधय समर की ओर चला, 
क्रता गजन घनघोर चला । 


पाकर प्रसन्न आलोक. नया, 

कोरव - सेना का शोक गया, 

आशा की नवल तरंग. उठी, 

जन - जन में नई उमंग उठी, 
सानों, बाणों का छोड़ शयन, 
आ गये स्वयं गंगानन्दन। 


3९२५ 


रश्मि-रथी 


सेना समग्र हुंकार उठी, 

जय - जय राधेय ? पुकार उठी, 

उल्लास मुक्त हो छुहर उछठा, 

रण - जलधि घोष में घहर एछठा, 
बज उठी समर - भेरी भीषण, 
हो गया शुरू संग्राम गहन। 


सागर-सा गजित, चुमित घोर, 

विकरात् दण्डघर - सा कठोर, 

अरिद्ल पर कुपित कर्ण दूटा, 

घनु॒ पर चढ़ महामरण छूटठा, 
ऐसी पहली ही आग चली, 
पाण्डव की सेना भाग चल्ली। 


मंभा की घोर मकोर चली, 
डालों को तोड़ - मरोड़ चली, 
पेड़ों की जड़ दुटने लगी, 


हिम्मत सबकी छूटने लगी, 


ऐसा प्रचंड तूफान उठा, 
पर्वत का भी हिल प्राण उठा। 


प्लाचन का पा दुजेय प्रहार 


जिस तरह काँपती है कगार, 


या चक्रवात में यथा कीणो 

उड़ने. लगते. पत्ते विशीरों, 
तयों उठा कॉप थर - थर अरिदल, 
मच गई बड़ी भीषण हलचल | 


पष्ठ सगे 


सब रथी व्यप्न बिललाते थे, 
कोलाहल रोक न॒ पाते थे, 
सेना को यों बेहाल देख, 
सामने उपस्थित काल देख, . 
क्‍ गरजे अघीर हो मधुसूदन, 
बोले पार्थ से निगृढ़ वचन । 


“दे अचिर सेन्‍्य को अभयदान, 

अज्जु न ! अजु न ! हो सावधान | 

तू नहीं जानता है यह क्या, 

करता न शत्रु पर करों दया 
दाहक अचंड इसका बल है, 
यह मनुज नहीं, कालानल है। 


बड़वानल, यम या. कालपवन 
करते जब कभी कोप भीषण, 
सारा सर्वेस्व न॒ लेते हैं 
उच्द्रिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। 
पर, इसे क्रोध जब आता है। 
कुछ भी न शेष रह पाता है। 


बाणों का अग्रतिहत प्रहार, 
अगप्रतिम तेज, पोरुष अपार, 
त्यों ग्जेन पर गजेन निर्भेय, 
आ गया स्वयं सामने प्रत्नय 
तू इसे रोक भी पायेगा? 
या खड़ा मृक रह जायेगा? 


१२१ 


१२६९ 


रश्मि-रथी 


यह महासत्त मानव - कंजर 

केसे अशंक हो रहा बविचर, 

कर को जिस ओर बढ़ाता है, 

पथ उधर स्वयं बन जाता है, 

क्‍ तू नहीं. शरासन तानेगा, 
अंकुश किसका यह मानेगा ? 


अर्जुन ! विलंब पातक होगा, 
शेथिल्य प्राण - घातक होगा, 
उठ, जाग वीर ! मूढ़ता छोड़, 


घर धनुष - बाण अपना कठोर | 


तू नहीं जोश में आयेगा, 
आज ही समर चुक जायेगा।” 


केशव का सिंह दृहाड़ू उठा, 

मानों, . चिंग्घार पहाड़ उठा, 

बाणों की फिर लग गई भड़ी, 

भागती फौज हो गई खड़ी । 

द जूमने लगे कौन्‍्तेय - कणों, 
ज्यों लड़ें परस्पर दो सुपणोे। 


एक ही बृनत के दो कुडमल, एक ही कुक्षि के दो कुमार, 
एक ही वंश के दो भूषण, विश्वाट वीर पर्वताकार 


बेधने परस्पर लगे सहज - सोदर शरीर में प्रखर बाण, 
दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण । 


. चष्ठ सर्ग 


अन्धड़॒_ बनकर उनन्‍माद उठा, क्‍ 
दोनों दिशि जय. जय कार हुई, 

दोनों पत्तों के वीरों पर क्‍ 
. मानों, भेरवी सवार हुई। 
कूट कट कर गिरने लगे त्षिप्र 


रुए्डों से मुण्ड अलग होकर, 


बह चली मनुज के शोणित की | 
घारा पशुओं के पग धोकर। 


लेकिन, था कौन ? हृदय जिसका 
कुछ भी यह देख दहलता था 
था कौन ? नरों की लाशों पर 
जो नहीं पाँव घर चलता था? 
तन्‍वी करुणा की झलक मीन 


किसको. दिखलाई पड़ती थी? 


किसको कद कर मरनेवाल़ों की 


चीख .. सुनाई . पड़ती थी? 


किक पा 
केवल अलात का घृर्ि - चक्र, 


केबल वज्ञायुध. का प्रहार, 


केवल विनाशकारी. नतेन, 


केबल गजेन, केवल पुकार ! 


है कथा, द्रोण की छाया में क्‍ 
यों पाँच दिनों तक युद्ध चला 
क्या कहें, धर्म पर कोन रहा 


या उसके कौन बिरुद्ध चला? 


१२३३. 


रश्मि-रथी 


था किया भीष्म पर पांडव ने 
के अहम जैसे छल - छाक्षों से प्रहार, 

कुछ उसी तरह निष्ठुरता से 
हत हुआ वीर अजन - कुमार ! 

फिर भी, भावुक कुरुवृद्ध भीष्स 
.. थे युग पज्षों के लिए शरण 

कहते हैं, होकर विकल 
द सृत्यु का किया उन्‍होंने स्वयं वरणां। 


अजन-कुमार की कथा किन्तु, 

८ अब तक भी हृदय हिलाती है 
सभ्यता नाम कछेंकर उसका 

ही अब भी रोती, पछताती हे। 
पर, हाय, युद्ध श्रन्तक-स्वरूप, 

अन्तक-साही. दारुण, . कठोर, 
देखता नहीं ज्यायान्-युवा, क्‍ 
हक देखता. नहीं बालक-किशोर । 


सुत के वध की सुन कथा पार्थ का. 
दहक उठा शोकात्ते हृदय, 
फिर किया क्रुद्ध होकरः उसने, यह 
महा ल्ोम - ह्षके निश्चय, 
कल अस्तकाल के पूर्वा जयद्रथ 
को न मार यदि पाऊँ मैं, 
सोगन्ध धर्म की मुझे, आग में है 
स्वयं. कूद जल जाऊँ.. मैं। 


पष्ठ सर्ग 

“तब कहते हैं, अर्जुन के हित 

हो गया अकऋृति-क्रम विपयंस्त, 
माया की सहसा शाम हुई 
असमय दिनेश हो गये अस्त । 
ज्योंत्यों करके इस भाँति वीर 
ह अजन का वह प्रण पूर्ण हुआ, 
सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक पा 

निर्दोष पिता का चूर्णों हुआ। 


हाँ, यह भी हुआ कि सात्यकि से 
जब निपट रहा था भूरिश्रवा, 
पार्थ ने काट ली, अनाहत 
.. शर से उसकी दाहिनी भ्ुजा। 

ओ मभूरिश्रवा अनशन करके 

जब बठ गया लेकर मुनि - ब्रत 

सात्यकि. ने मस्तक काट लिया 
जब था वह निमश्चल, योग - निरत । 


है बवृथा धर्म का किसी समय 
हक . करना विग्रह के साथ ग्रथन 
करुणा से कदता घ॒र्म॑ विमल, 

है मलिन पुत्र हिंसा का रण। 
जीवन के परम ध्येय--सुख--को ह 


सारा समाज अपनाता है, 


देखना यही है, कौन वहाँ 
द तक किस प्रकार से जाता है। 


3९5 


रश्मि-रथी 


है धर्म पहुँचना नहीं; धर्म तो 

क्‍ जीवन भर चलने में है, 

फेला कर पथ पर स्थनिग्ध ज्योति क्‍ क्‍ 

द दीपक - समान जलने में हे। 

यदि कहें विजय, तो विजय प्राप्त द 

हो जाती परतापी को भी, 

सत्य ही, पुत्र, दारा, धन, जन द 
मिल जाते हैं पापी को भी। 


/इसलिए, ध्येय में नहीं, घर्मं तो क्‍ 
सदा निहित साधन में है 

वह नहीं किसी भी प्रधन-कम, 
हिंसा, विग्रह या रश्ण में है। 
तब भी जो नर चाहते, धर्म द 
हे समझे सुनष्य संहारों को, 
गूँथना चाहते वे फूलों के मु 
. साथ तप्त अंगारों को। 


हो जिसे धर्म से प्रेम कभी क्‍ 
 चह कुत्सित कर्म करेगा क्‍या! 
बबेर, कराल, दंष्ट्री बन कर आज 4 
मारेगा और मरेगा क्‍या? 
पर, हाय, मनुज के भाग्य अभी 
तक भी खोठे के खोटे हैं 
हम बढ़े बहुत बाहर, भीतर 
लेकिन, छोटे. के छोटे हैं। 


पष्ट सर 


संग्राम घमंगुण का विशेष्य 
द किस तरह भला हो सकता है? 
कूसे. मनुष्य अंगारों से 
अपना प्रदाह धो सकता है? 
सर्पिणी - उदर॒ से जो निकला 
पीयूष. नहीं दे पायेगा, 
निश्छल होकर संग्राम धर्म का रा 
साथ न कभी निमभायेगा। 


मानेगा यह दंट्री कराल 
विषधर भ्रुजंग किसका अयंत्रण 
पल्-पल असि को कर धमसिक्त ;" 
हर नर॒ कभी जीत पाया है रण ? 
जो जहर हमें बरबस जभार, 
क्‍ संग्राम - भूसि में लाता है, 
सत्पणथः से कर विचलित अधर्म क्‍ 
की ओर वही ले जाता है। 


साधन को भूल सिद्धि पर जब क्‍ 
ः टकटकी हमारी लगती है, 
फिर विजय छोड़ भावना और... 
| कोई न हृदय में जगती है। 
तब जो भी आते विघ्न रूप, 

हों धर्म, शील या सदाचार, 
एक ही सदृश हम करते हैं 

सबके सिर पर पाद - प्रहार। 


१२९७ 


रश्मि-र्थी 


उत्तनी भी पीड़ा हमें नहीं 


होती है इन्हें कुचलने में, 
जितनी होती है रोज ऊंकड़ों 
। के उपर हो चलने में। 
सत्य ही, अध्ये - लोचन केसे 
| नीचे पिट्ठी का ज्ञान करे? 
जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा ४2 
मा छोटी बातों का ध्यान करे! 


चलता हो अन्ध अध्येलोचन, , 
जानता नहीं, क्या करता है; 


नीचे पथ में है कौन ? पाँव 


जिसके मस्तक पर घरता है। 
काटता शत्रु को वह लेकिन, 
साथ ही, घर्म कट जाता है, 


फाड्ता विपक्षी को, अन्तर 


मानवता का फट जाता है। 


 वासना-वहि से जो निकला, 


केसे हो वह संयुग कोमल ? 


देखने हमें देगा वह क्‍यों 


करुणा का पन्‍थ सुगम, शीतल ? 


जब लोभ सिद्धि का, आँखों पर 


माड़ी बन कर छा जाता है 
तब वह मनुष्य से बड़े» बड़े 
दुश्थि्य कृत्य करवाता है। 


पष्ट सर्ग 


फिर क्‍या विस्मय, कोौरव-पांडब क्‍ 
क्‍ भी नहीं धर्म के साथ रहे? 
जो रंग युद्ध का है, उससे 


उनके भी अलग न हाथ रहे। 


दोनों ने कालिख छुई, शीश 
ः पर जय का तिलक लगाने को, 
सत्पथः से दोनों डिगे, दौड़ क्‍ 

कर विजय-विन्दु तक जाने को। 


इस विजय-इन्द् के बीच युद्ध के % ४००४ 
दाहक कई. दिवस बीते; 
पर, विजय किसे मिल सकती थी. कप 

. जब तक थे द्रोण-कर्ण जीते? 

था कोन, सत्य - पथ पर डटठकर क्‍ 
जो उनसे योग्य समर करता ! 
घर्म से मार कर उन्‍हें जगत में के 
अपना नाम अमर करता। 


था कोन, देख कर उन्‍हें समर में 
जिसका हृदय न कँपता था! 
मन ही मन जो निज इष्ट देव का 
भय से नाम न जपता था! 
कमलों के वन को जिस प्रकार ः 
विदलित करते मदकल कंजर, 
थे विचर रहे पांडव-दल में ह 
त्यों मचा ध्वंस दोनों नरबर। 


११६ 


१३० 


रश्मि-रथी 


संग्राम - बुभुज्ञा से पीड़ित, 
सारे जीवन से छल्ला हुआ, 
राघेय. पांडबों के ऊपर द 
... दारुण अमष से जला हुआ; 


इस तरह शात्र॒दज्ञ पर टूटा, 


जेसे हो दावानल  अजेय, 
या टूट पड़े हों स्वयं स्वर से . । 
उत्तर मनुज॒ पर कार्तिकेय । 


संघटित याकि. उनचास. मरुत 
कण के प्राण में छाये हों, 


या कुपित सूर्य आकाश छोड़ 


नीचे भूतलत पर आये हों। 
अथवा रण में हो गरज रहा 

घनु लिये अचल प्राज्नेयवान, 
या महाकाल बन टूटा हो 

भू पर ऊपर से गरुत्मान। 


बाणों पर बाण सपक्ष डड़े, 
द हो गया शत्र॒दल खरड-खण्ड, 
जल उठी करण के पोरुष की 
दे कालानल - सी ज्वाला प्रचण्ड | 
दिग्यज - दराज वीरों की भी 

छाती प्रहार से उठी हहर, 


सामने प्रलयय को देख गये 


गजराजों के भी पाँव उखड़। 


पष्ट सग 


जन-जन के जीवन पर कराल, 


दुमंद कृतान्‍्त जब कर्ण हुआ, 


पांडव » सेना का हास देख 


केशव का वदन विवर्ण हुआ।. 


सोचने लगे, छूटेंगे. क्‍या 


सबके विपन्न आज ही प्राण 


सत्य ही, नहीं क्या है कोई 
इस कुपित प्रलय' का समाधान ? 


“हे कहाँ पार्थ ?, है कहाँ पार्थ ?” 
राधेय गरजता था क्षण - क्षण; 

“करता क्यों नहीं प्रकट होकर 
अपने कराल प्रतिभट से रण? 
क्या इन्हीं मूलियों से मेरी क्‍ 
रणकला निपट - रह जायेगी ? 

या किसी वीर पर भी अपना 
. बह चमत्कार दिखलायेगी ९ 


हो छिपा जहाँ भी पार्थः सुने, 
क्‍ अब हाथ समेठे लेता हूँ, 
सबके समक्ष ह्रथ रण की 


में उसे चुनौती देता हूँ। 


हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यूह से क्‍ 
निकल जरा सम्मुख आये 
दे मुझे जन्म का लाभ ओर 


साहस हो तो खुद भी पाये” 
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रश्मसि-रथी 


पर, . चतुर पा्थे - सारथी आज 
रथ अलग नचाये फिरते थे 
कर्ण के साथ इ्रस्‍्थ-रण से 

शिष्य को बचाये फिरते थे। 
चिन्ता थी, एकन्नी कराल 

यदि द्विर्थ -युद्ध में छूाटेगी, 
पार्थ का निधन होगा, किस्मत 

पांडव - समाज की  फूठेगी १ 


नटनागर ने इसलिए, युक्ति का 

नया योग. संघान किया, 
एकप्निहव्य. के लिए घटोत्क 
क्‍ का हरि ने आह्वान किया। 
बोले, “बेटा! क्‍या देख रहा! 
द हाथ से विजय जाने पर है, 
अब सबका भाग्य एक तेरे 
क्‍ कुछ करतब दिखलाने पर है। 


यह देख, करण की विशिख - वृष्टि 
केसी कराल मभड़ लाती है! 

गो के समान  पांडक्सेना 
ह .._ भय - विकल भागती जाती है। 


तिल भर भी भूमि न कहीं, खड़े 


क्‍ हों जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर, 
सारी रण-भू पर बरस रहे ० ० 
एक ही कणों के बाण प्रखर। 


षष्ठ सग 


यदि इसी भाँति . सब लोग 
ः मृत्यु के घाठ उतरते जायेंगे, 
कल प्रात कौन सेना लेकर ः 
पांडब संगर में आयेंगे ! 
है बढ़ी विषद की घड़ी, $ 
.. करण का निर्मर, गाढ़, श्रह्मर रोक, 
घेटा! जैसे भी बने, पांडवी बह ५ 
््ि सेना का संहार रोक! 


लक 


फूटे. ज्यों वहिमुखी . पर्वत, 
गा ज्यों उठे सिन्धु में प्रलय - ज्वार, 
कूदा रण में त्यों महाघोर... हे 
ः गर्जुन का दानव किमाकार। 
सत्य ही, असुर के आते दी 
रण का वह क्रम हटने लगा, 
कौरवी अनी भयभीत हुई, | 
द धीरज उसका. छूटने लगा। 


है कथा, दानवों के कर में क्‍ 
| .. ग्रे बहुत - बहुत साधन कठोर, 
कुछ ऐसे भी जिनपर मह॒ुष्य को का 
हक चल पाता था नहीं जोर। 
उन अगम साधनों के मारे हे 3 

क्ौरव - सेना. चिंग्वार उठी, 
ले नाम कण का वास्बार हि 
हे व्याकुल कर -ह्वाह्कार उठी। 
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रश्सि-रथी 


लेकिन अजख - शर - वृष्टि - निरत, क्‍ 
अनवरत-युद्ध-एत, धीर करे 
मन ही मन था हो रहा रवय॑ क्‍ 
इस रण से कुछ विस्मित, विवरण । 
बाणों से तिल भर भी अविद्ध 
था कहीं. नहीं दानव का तन; 
पर, हुआ जा रहा था वह पशु 
पत्न-पल कुछ ओर अधिक भीषण। 


जब किसी तरह भी नहीं रद्ध 
हो सकी महादानव की गति, 


सारी सेना को विकल देख 


बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति ! 


“क्या देख रहे हो सखा! दस्यु 


ऐसे क्‍या कभी मरेगा यह! 
दो घड़ी और जो देर हुई, 
सबका संहार करेगा यह। 


हे वीर! बिलपते हुए सेन्‍्य का 
.. अचिर किसी विधि त्राण करो 


ध्ब नहीं अन्य गतति, आँख मद 


एक॒त्री का संधान करो। 


झरि का मस्तक है दूर, अभी 


... अपनों के शीश बचाओ तो, 
जो मरणु - पाश है पड़ा, प्रथम 
उसमें से हमें छुड़ाओ तो।” 


पष्ठ सर्ग 


सुन॒ सहम उठा राधेय मित्र की 
ओर फेर निज चकित नयन 
झुक गया विवशता में कुरुपति का 
अपराधी, कातर _. आनन | 
सन ही मन बोला करण, पार्थ ! 
तू बय का बड़ा बली निकला, 
या यह कि आज फिर एक बार फ 
मेरा भाग्य ही छल्ली निकला। 


“ रुता आया था मुदित करण 

जिसका अजेय संबल लेकर, 
था किया प्राप्त जिसको उसने क्‍ 

इन्द्र को कबच - कुंडल देकर, 
जिसकी करालता में जय का 

विश्वास अभय हो पलता था, 
केवल अजेन के लिए जिसे 


राघेय जुगाये. चलता था; 


वह काल - सर्पिणी की जिह्ा, 
वह अठल मृत्यु की सगी स्वसा, 

घातकता की वाहिनी, शक्ति 
जे यम |की प्रचंड, वह अनल - रसा, 
लपलपा. आग - सी पएकन्नी 
. तूणीर छोड़ बाहर आई, 

चाँदनी मंद पड़ गई, समर में 


दाहक उज्ज्वल्ता . ह्ाई। 


पे सर 


लेकिन, समर को जीतकर, 

निज वाहिनी को प्रीत कर, 

वलयित गहन गुंजार से, 

पूजित परम जयकार से, 
राघेय. संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, 
जय - घोष की मंकार से आगे बहुत सोया हुआ । 


आर 


हारी हुई पांडव-चम्‌ू में हँस रहे भगवान थे, 
पर, जीत कर भी करण के हारे हुए -से प्राण थे। 
क्या, सत्य ही, जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए ? 
कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल-छद्म-कोशल चाहिए। 


|] 


क्या भाग्य का आघात है! 

केसी अनोखी बात है! 
मोती छिपे आते किसी के आँसुओं के तार में, 
हँसता कहीं अभिशाप ही आनन्द के उदार में। 


सगर, यह करें की जीवन - कथा है, 

नियति का, भाग्य का इंगित वृथा है। 

मुसीबव॒ को नहीं जो मेल सकता, 

निराशा से नहीं जो खेल सकता, 

पुरुष. क्‍या, अऋंखला को तोड़ करके, 

चले आगे नहीं. जो जोर. करके ! 
जे 


सप्तम सगे 


निशा बोती, गगन का रूप दमका, 
किनारे पर किसी का चीर घचमका। 
जक्षितिज के पास लाली छा रही है, 
अतल से कौन ऊपर आ रही है! 


 सँभाले शीश पर आलोक - मंडल, 
दिशाओं में छएड़ाती उज्योतिरंचल, 


किरण में. स्निग्ध आतप फेंकती - सी, 
शिशिर-कंपित द्रुमों को सेंकती - सी, 


सप्तम सग 


खगों का स्पर्श से कर पंख - मोचन, 
कुसुम के पोंछती हिम - सिक्त लोचन, 
दिवस की स्वासिनी आई गगन में, 
छड़ा कुंकुम, जगा जीवन शरुवन में। 


मगर, नर बुद्धि - मद से चूर होकर, 
अलग बैठा हुआ है दूर होकर, 
कि [आप १३४ के 
उपा पोंछे भला फिर आँख केसे 
करे उन्मुक्त मम की पाँख केसे ? 


मनुज॒ विश्राद ज्ञानी हो चुका हे, 
कुतुक॒ का उत्स पानी हो चुका है, 


प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे! 


सितारों के हृदय में राह खोजे ? 


विभा नर को नहीं भरमसायगी यह! 
मनस्वी को कहाँ ले जायगी यह! 
कभी मिलता नहीं. आरास इसको, 


न॒छेड़ो, हैं. अनेकों काम इसको। 


महाभारत मही पर चल रहा . है, 


मुवन का भाग्य रण से जल रहा है। 


मनुज॒ ललकारता फिरता मलनुज की, 


मनुज॒ ही मारता फिरता मनुज को । 
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रश्मि-रथी 


पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, 


सहेली सर्पिणी की हो चुकी है, 
न छोड़ेगी किसी अपक्मे को बह, 


निगल ही जायगी सद्धम को वह। 


मरे अमिमन्यु अथवा भीष्म टूटें, 
पिता के प्राण सुत के साथ छूटें, 
मसचे घनघोर हाहाकार जग में, 


क्र 


भरे वेघव्य की चीत्कार जग में, 


मंगर, पत्थर हुआ मानव - हृदय है, 
फकत, वह खोजता अपनी विजय है, 


नहीं ऊपर उसे यदि पायगा वह, 


पतन के गतें में भी जायगा वह।: 


पड़े सबको लिये पाण्डव पतन में, 
गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, 
बेड़े. धर्मिष्ठ, भावुक ओर भोले, 
युधिषप्ठटर जीव के हित मूठ बोले । 


बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, 
गलेंगे बर्फ से सन भी, नयन भी, 
अँगूठा ही नहीं, . संपू्ं तन भी। 


सप्तम सर्ग 


नमन उनको, गये जो स्वर्ग मर कर, 
कलंकित शत्रु को, “निज को अमर कर, 
नहीं अवसर अधिक दुख-देन्य का. है, 
' हुआ राधेय नायक सेन्‍्य का हहै। 


जगा लो वह निराशा छोड़ करके, 
हद्विव का जाल मीना तोड़ करके, 
गरजता ज्योति के आधार ! जय हो, 
चरम आलोक मेरा भी उदय हो। 


बहुत घुधुआ चुकी, अब आग फूठे, 
किरएए. सारी सिमट कर आज छूडे। 


छिपे हों देवता !. अंगार जो - भी, 


दबे हों प्राण में हुकार जो भी, 


उन्हें पुंजित करों, आकार दो हे! 
मुझे मेरा ज्वलित झूंगार दो हे! 


पवन का वेग दो, दु्जेय अनल दो, 
विकतेन ! आज अपना तेज बल दो। 


सही का सूर्य होना चाहता हूँ, 


विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। 


ह-# 


समय को चाहता हूँ दास . करना, 
अभय हो मत्यु का उपहास करना। 


हि क। 
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रश्मि-रथी 


मुजा की थाह पाना चाहता हूँ, 
हिमालय को उठाना चाहता हूँ, 
समर के सिन्घधु को मथ कर शरों से 
घरा हैँ चाहता श्री को करों से। 


ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, 
हथेली पर नचाना चाहता हूँ। 
मचलना चाहता हूँ धार पर मैं, 
हसा हैँ चाहता अंगार पर मेैं। 


समूया सिन्धु पीना चाहता हूँ, 
घधक कर आज जीना चाहता हूँ, 
समय को बन्द करके एक क्षण में, 


चमकना चाहता हैँ हो सघन में। 


] 


असंभव कल्पना साकार होगी, 
पुरुष की आज . जयजयकार होगी। 
समर वह आज ही होगा मही पर, 
न जसा था हुआ पहले कहीं पर) 


चरण का भार लो, सिर पर सँभालो 
नियति की दूतियो! मस्तक भुका लो। 
चलो, जिस भाँति चलने को कहूँ मैं, 


 ढलो, जिस भाँति ढलने को कहूँ मैं। 


सप्तम सर 


न कर छल - छुद्म से आधात फूलों, 
पुरुष हूँ मैं, नहीं यह बात भूलो। 
कुचल दूँगा, निशानी मेट दूँगा, 
चढ़ा दुजंय भुजा की भेंद दूँगा। 


अरी, यों भागती कबतक  चलोगी १ 


मुझे ओ वंचिके! कबतक छुल्नोगी * 


चुराओगी कहाँ - तक दाँव. मेरा ! 
रखोगी रोक कबतक पाँव. मेरा? 


अभी भी सत्त्व है उद्दाम तुमसे, 
हृदय की भावना. निष्काम तुमसे, 
चले. संघर्ष. आठों याम तुमसे, 
करूँगा अन्त तक संग्राम तुमसे । 


कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी ? 
कहाँ. तक सघिद्धियाँ - मेरी हरोगी ?१ 
तुम्हाशया छुदम सारा शेष होगा, 
न संचय कर्ण का निशेष  होगा। 


कवच - कुण्डल गया; पर, आण तो हैं, 
 भ्रुजा में शक्ति, धनु पर बाण तो हैं, 
गई एकन्नि तो सब कुछ गया क्‍या! 
बचा मुझमें नहीं कुछ भी नया क्‍या? 


६ है: है: 
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रश्मि-रथी 


समर की शूरता साकार हैँ में, 
महा. मार्तए्ड . का अबतार हूँ मैं। 


विभूषण. वेद - भूषित कमे मेरा, 
कवच है आज तक का धर्म मेरा। 


हि पह 


तपस्थाओ ! उठो, रण में गलो तुम, 
नई एकन्नियाँ बन कर ढलो तुम, 
अरी ओ सिद्धियों की आग, आओ, 
प्रलय का. तेज बन मुझमें समाओ। 


कहाँ हो पुण्य ? बाँहों में भरो तुम, 
अरी ब्रत-साधने! आकार लो तुम। 
हमारे योग की पावन शिखाओ, 
समर में आज मेरे साथ आओ । 


उगी हों ज्योतियाँ यदि दान से भी, 
मनुज - निष्ठा, दलित - कल्याण से भी, 
चलें . वे भी हमारे साथ होकर, 
पराक्रम - शौर्य की ज्वाला सजो कर। 


हृदय. से पूजनीया मान. करके, 
बडी ही भक्ति से सम्मान करके, 
सुबामा - जाति को सुख दे सका हूँ, 
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अगर आशीष उनसे ले सका हूँ, 


सप्तम सर्ग 


समर में तो हमारा वर्मे हो वह, 
सहायक आज ही सत्कम॑ हो बह। 
सहारा माँगता हूँ पुण्य - बल का, 
उजागर घमें का, निष्ठा अचल का। 


 अ्बंचित हूँ, नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, 


-।ए 


विधाता से किये विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। 


स्वय॑ भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, 
अनेकों भाँति से गोविन्द मुझको छुल रहे हैं। 


सगर, राधेय का स्यन्दन नहीं तब भी रुकेगा, 
नहीं गोविन्द को भी युद्ध में मस्तक भुकेगा। 
बताऊँगा उन्हें में आज, नर का धर्म क्‍या है, 
समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्‍या है। 


बचा कर पाँव धरना, थाहते चलना समर को, 
बनाना ग्रास अपनी झत्यु का योद्धा अपर को, 
पुकारे शत्र॒ तो छिप व्यूह में शअच्छन्न रहना, 
सभी के सामने ललकार को मनमार सहना। 


कम 


प्रकट होना विपद्‌ के बीच में प्रतिवीर हो जब, 


घनुष ढीला, शिथिल उसका जरा छुछ तीर हो जब । 
कहाँ का घम्मे ? केसी भरत्सना की बात है यह? 
नहीं यह वीरता, कोटिल्य का अपघात है यह। 


१४५ 


१४६ 


रश्मि-रथी 


समझ में कुछ न आता, कऋष्णु कया सिखला रहे हैं 
जगत को कौन नृतन पुण्य-पथ दिखला रहे हैं । 


'हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह घर्म था क्‍या! 
समथन - योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्‍या? 


यही घर्मिछता ? नय-नीति का पालन यही है?. 
मनुज मलपुंज के मालिन्य का ज्ञालन यही है! 


यही कुछ देखकर संसार क्‍या आगे बढ़ेगा 


जहाँ गोविन्द हैं, उस शग के ऊपर चढ़ेगा? 


करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब कुछ क्षमा है, 
मगर, क्‍या वजञ्ञ का विस्फोट छींटों से थमा है? 
चलें वे बुद्धि की ही चाल, में बल से चलूगा, 
न तो उनको, न होकर जिह्म अपने को छलूँगा। 


डिगाना धर्म क्या इस चार बित्तों की मही को ? 


भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिन्दगी को ? 
'बसाना एक पुर क्‍या लाख जन्मों को जला कर ! 
'मुंकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गला कर ? 


सहीं राघेंय सत्पथ छोड़ कर अघ - ओक लेगा 


विजय . पाये न पाये, रश्समियों का लोक लेगा। 
विजय-गुरु कृष्ण हों, गुरु किन्तु, में वलिदान का हूँ; 


 असीसें देह को वे, में निरन्तर प्राण का हुँ।' 


सप्तम सर्ग 


जगो, वलिदान की पावन. शिखाओ, 
समर में आज कुछ करतब दिखाओ। 
नहीं शर ही, सखा सत्कम भी हो, 
घनुष पर आज मेरा धर्म भी हो. 


सचे भूडोल प्राणों के महल में, 
समर डूबे हमारे बाहु - बल्न में। 
गगन से वजत्चञ की बोलछार. छूटे, 
किरण के तार से मंकार फूठे। 


चलें अचलेश, पाराबार डोले, 
मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। 
समर में ध्यवंस फटने जा रहा है, 
महीमंडल उल्नटने जा रहा है। 


अनूठा के का रण आज होगा, 
जगत को काल - दवशेन आज होगा। 
. ग्रलयथ का भीम नर्तेन आज होगा, 
वियद्व्यापी विवरतेन. आज होगा । 


विशिख जब छोड़ कर तरकस चलेगा, 
नहीं ग्रोविद््द. का भी बस चलेगा। 
गिरेगा पार्थे का सिर छिन्न... धड़ से, 
जयी कुरराज लौठेगा. समर से। 


१७9५७ 


रश्मि-रथी 


बड़ा आनन्‍द छर में छा रहा है, 


लहू. में ज्वार उठता जा रहा है। 
हुआ | | रोमांच यह सारे बदन में, 
उगे हैं या कटीले बृक्ष तन में। 


अहा ! भावस्थ होता जा रहा हूँ, 
जगा हैँ या कि सोता जा रहा हूँ! 
बजाओ, युद्ध के बाजे बजाओ, 


सजाओ, शल्य! मेरा रथ सजाओ। 


रथ सजा, भेरियाँ घधमक उठीं, 
हे गहगहा उठा अम्बर विशाल, 

कूदा स्यन्दन पर गरज कर्ण 
ज्यों उठे. गरज क्रोधान्ध काल। 

बज उठे रोर कर पटह-कम्बु, 
उललसित वीर कर पएठे हूृह, 
उच्छुल॒ सागर-सा चला कर्ण- 
क्‍ को लिये क्षुब्ध सेनिक - समूह । 


सप्तम सगे 


हेषा रथाश्व की, चक्र-रोर, 

दन्‍्तावल का बूंहित अपार, 

टंकार॒ घनुर्गंण की भीषण, 9. 
दुमंद रणशुरों की पुकार। 

खलभला, उठा ऊपर खगोल, ..... 
कलमला उठा प्रथ्वी का तन, 

सन-सन कर उड़ने लगे विशिख हे 
मंनकना उठीं असियाँ फनमन। 


तालोच् - तरंगावृत बुभुछु - सा क्‍ 

लहर॒ उठा संगर - समुद्र, 
या पहन ध्वंस की लपठ ह्रगा ..... 
नाचने समर में स्वयं रुद्र। 
हैं कहाँ इन्द्र! देखें, कितना 

प्रजबलित मत्य जन होता है? 
सुरपति से छल्ले हुए नर का 

कसा प्रचणड रण होता है? 


अंगार - वृष्टि पा धधक उठे 
जिस तरह शुष्क कानन का ठण, 
सकता न रोक शखी की गति. जा 

पुंजित जेसे नवनीत मरूण; 
यम के समक्ष जिस तरह नहीं 


चल पाता बद्ध मनुज का - वश, 


हो गई पाण्डवों की सेना त्योंही 


बाणों से विद्ध, विबश। 
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हब है! हि (रे 
|. |. है 


रश्मि-रथी 


भागने लगे नरबवीर छोड़ बह क्‍ 
हे दिशा जिधर भी झुका कण, 
भागे जिस तरह लबा का दल 
सामने देख रोषण सुपणोे। 
रण में क्‍यों आये आज ? लोग 
क्‍ . मन ही मन में पछताते थे 
दूर से देख कर भी उसको 

भय से सहमे सब जाते थे। 


काटता हुआ रण-विपिन छुब्घध 
क्‍ राघेधय. गरजता था क्षण-क्षण, 
सुन-सुन निनाद की धमक शत्रु का 

व्यूह लरजता था क्षण-क्षण । 
अरि की सेना को विकल देख ह 
बदू चला ओर कुछ समुत्साह, 
कुछ और समुद्देलित होकर द 
3 उमड़ा शुज॒ का सागर अथाह। 


गरजा अशंक हो करण, शल्य ! 

,.... देखो कि आज क्या करता हूँ, 
कोन्तेय - कृष्ण, दोनों को ही हा 
| जीवित किस तरह पकड़ता हैँ। 
बस, आज शाम तक यहीं सुयोधन 
रा का जय - तिलक सजा करके 
लौटेंगे. हम दुन्दुभि अवश्य 

रा जय की रण - बीच बजा करके। 


सप्तम सगे 


इतने में, कुटिल नियति - प्रेरित 


पड़ गये सामने घम्मराज,' 


टूटा कृतान्त - सा करण, कोक 
पर पड़े टूट जिस तरह बाज । 
लेकिन, दोनों का विषम बुद्ध 
क्षण भर भी नहीं ठहर पाया 
सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर क्‍ 
द की मुनि - कल्प खदुल काया। 


भागे वे रण को छोड़, करों ने क्‍ 
रपठ दोड़ कर गहा प्रीव; 

कोतुक से बोला, “महाराज ! 

क्‍ तुम तो निकले कोमल अतीव। 

हों, भीर नहीं, कोमल कहकर क्‍ 

ः ही जान बचाये देता हूँ, 

आगे की खातिर एक युक्ति 


भी सरल बताये देता हूँ।' 


हैं विप्र आप, सेविए धर्म 
क्‍ तरु - तले कहीं नि्जेन: बन में, 
क्या काम साधुओं का, कहिए, ह 
रे इस महाधोर, घातक रण में? 
मत कभी ज्षात्रता के घोखे 
. . रण का - शत्रदाह मेला करिए, 
जाइए, नहीं फिर कभी गरुड़ न 
की भूपटों से खेला करिए।” 


. (७१ 


रश्मि-र्थी 

भागे विपन्षन हो समर छोड़ 

ग्लानि में निमज्ित घरमराज, 
सोचते, “कहेगा क्‍या मन में 

जानें, यह शूरों का समाज । 
प्राण ही हरण करके रहने 
द क्यों नहीं हमारा मान दिया ? 
आमरण ग्लानि सहने को ही ह 
द पापी ने जीवन दान दिया।” 


समझे न हाय ! कोौन्तेय, कर्ण ने 
छोड़ दिये किस लिए प्राण, 

गरदन पर आकर लौट. गई 
द सहसा क्‍यों विजयी की कृपाण ? 

लेकिन, अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने 
वचन घर्म का पाल दिया, 

खड॒ग का छीन कर ग्रास, उसे 
. माँ के अंचल में डाल दिया। 


कितना पवित्र यह शील ! कर्ण 


। जब तक भी रहा खड़ा रण में 
चेतनामयी माँ की प्रतिमा द 
.. घमती रही तब तक मन में। 
सहदेव, युधिष्ठटिर, नकुल, भीम को 
क्‍ . बार - बार बस में लाकर, 
कर दिया मुक्त हँस कर उसने 
क्‍ भीतर से कुछ इंगित पाकर। 


सप्तम सग 


देखता रहा सब शल्य, किन्तु, 


जब इसी तरह भागे पवितन, 


बोला होकर वह चकित करे की 
क्‍ ओर देख यह परुष वचन, 
“रे सूतपुत्र | किस लिए बिक 

यह काल्षप्॒ष्ठ॒ धनु धरता है? 
मारना नहीं है तो फिर क्‍यों 

वीरों को घेर पकड़ता है? 


संग्राम विजय तू इसी वरह 

संध्या तक आज करेगा क्‍या! 
मारेगा अरियों को कि उन्हें 

दे जीवन स्वयं मरेगा क्‍या? 
रण का विचित्र यह खेल 

मुझे तो समझ नहीं छुछ पड़ता है, 
कायर | अवश्य कर याद पार्थ की 

तू मन हो मन डरता है।” 


हँस कर बोला राधेय, “शल्य ![ 
द पाथ की भीति उसको होगी 
क्यमाण, क्षणिक, भंगुर शरीर द 
क्‍ पर मषा प्रीति जिसको होगी। 
इस चार दिनों के जीवन को 
में तो कुछ नहीं समभता . हूँ, 
करता हूँ वही सदा जिसको 
भीतर से सही समझता हूँ। 
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१७५४ 


. शश्मि-रथी 


पर, भास छीन अतिशय बुमुक्षु 


अपने इन बाणों के मुख से, 
होकर असन्न हँस देता हैँ क्‍ 
। चंचल किस अंतर के सुख से; 
वह कथा नहीं अन्तःपुर की 

बाहर मुख से कहने की है, 
यह व्यथा धर्म के बर - समान 

सुख - सहित मौन सहने की है। 


सब आँख मूद कर लड़ते हैं 
जय इसी लोक में पाने को, 


पर, कर्ण जूमता है. कोई 


उँचा सद्धम निभाने को। 


सबके समेत पंकिज सर में 


मेरे भी चरण पड़ेंगे क्‍या! 
ये लोभ मृत्तिकामयय जग के 
आत्मा का तेज हरेंगे क्‍या? 


यह देह हटनेवाली है, इस 


मिट्टी का कब तक प्रमाण ! 


मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में. 


क्‍ तो ले जाना है विमान। 
कुछ जुटा रहा सामान खमंडल ह 
.. में सोपान बनाने को, 
ये चार फूल फेंके मैंने | 
मर ऊपर की राह सजाने को। 


सप्तम सर्ग 


ये चार फूल हैं मोल किन्हीं क्‍ 
कातर नयनों के पानी के, 
ये चार फूल अच्छन्न दान 
ध हैं किसी महाबल दानी के। 
ये चार फूल, मेरा अरृष्ट था क्‍ 
व हुआ कभी जिनका. कामी, 
ये चार फूल पाकर प्रसन्न गे 
द द हँसते होंगे अन्तर्योमी । 


सममोगे नहीं शल्य! इसको, 
यह करतब नादानों का है, 
यह खेल जीत से बढ़े किसी... 
मकसद के दीवानों का है। 
जानते स्वाद इसका वे ही द 
क्‍ जो सुरा स्वप्न की पीते हैं 
दुनिया में रह कर भी दुनिया क्‍ 
से अलग खड़े जो जीते हैं।” 


समझा न, सत्य ही, शल्य इसे 

बोला, प्रताप यह बन्द करो 
हिम्मत हो तो लो करो समर 

बल हो तो अपना धनुष घरो। 
लो, वह देखो, वानरी ध्वजा 
क्‍ दूर से दिखाई पड़ती है, 
पार्थ के महासर्थ की घघर मा 
क्‍ आवाज सुनाई पड़ती है। 
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रश्मि-रथी 


क्या वेगवान हैं अश्व! देख 
विद्यतु शरमाई जाती है, 
आगे सेना छँट रही, घटा क्‍ 
द पीछे से छाई जाती है। 
राषेय | काल यह पहुँच गया 
शायक सन्धानित तूर्ण करो 
थे विकल सदा जिसके हित, वह | 
लालसा समर की पूर्ण करो।” 


पाथे को देख उच्छल - उमंग - 
.. पूरित छउर - पारावार हुआ, 

दंभोलि - नाद कर करों कुपित 
अंतकसा भीमाकार हुआ | 

बोला, “(विधि ने जिस हेतु पाथ ! 
हम दोनों का निर्माण किया 

जिस लिए प्रकृति के अनल - तत्त्व 
का हम दोनों ने पान किया। 


जिस दिन के किए किये आये 
हम दोनों वीर अथक साधन, 
आरा गया भाग्य से आज जन्म-........... 
जन्मों का निर्धारित वह क्षण । 


क्‍ आओ, हम दोनों विशिख - वहि- 


पूजित हो जयजयकार करें, 
मर्मच्छेदन से एक दूसरे का 
...... जी भर सत्कार करें। 


सप्तम सर्ग 


पर, सावधान, इस मिलन-विन्दु से 
अलग नहीं. होना होगा, 
हम दोनों में से किसी एक को  + 
आज. यहीं सोना होगा। 
हो गया बड़ा अतिकाल, आज 
फेसला हमें कर लेना है, 
शत्रु का याक्ि अपना मस्तक क्‍ 
ः काठ कर यहीं घर देना है।” 


कर्ण का देख यह दे पार्थ का 
दहक उठा रविकान्त - हृदय, 
बोला, “रे सारथिपुनत्र ! किया 
क्‍ तूने, सत्य ही, योग्य निश्चय । 
पर, कौन रहेगा यहाँ | बात 
यह अभी बताये देता हूँ, 
घड़ पर से तेरा शीश मूढ़ ! 
ले, अभी हटठाये देता हूँ।” 


यह कह अजुन ने तान कान तक 
| धनुष - बाण. सन्धान किया, 
अपने जानते विपक्षी को. 
द . हत ही उसने अनुमान किया। 
पर, कण मेल वह महा विशिख 

कर उठा काल - सा अद्ृह्मस, 
रण के सारे स्वर डब गये, 

छा गया निनद्‌ से दिशाकाश। 


१९७७ 


रश्मि-रथी 


बोला, 'शाबाश, वीर अजुन ! 
यह खूब गहन सत्कार रहा, 

पर, बुरा न मानो अगर आन 
.. कर मुझ पर वह बेकार रहा। 

मत कवच ओर कंडल-विहीन 
इस तन को मदुल कमल समझो 

साधना-दीप् वक्षस्थल. को 

द अब भी दुर्भय अचल सममो। 


“अब लो मेरा उपहार, यही 

यमलोक. तुम्हें... पहुँचायेगा, 
जीवन का सारा स्वाद तुम्हें 

बस, इसी बार मिल जायेगा ।” 
कह इस प्रकार राधेय 
क्‍ .. झधर को दबा, रौद्रता में भरके, 
हुंकार, उठा घातिका शक्ति 

विकराल  शरासन पर घरके। 


सभलें जबतक भगवान, नचायें क्‍ 
क्‍ इधर-उधर किंचितु. स्यन्दन, 
तब तक रथ में ही विकल, विद्ध, 
क्‍ मूर्च्छित हो गिरा प्रथानन्दन। 
करण का देख यह समर-शोय...... 
मम संगर में हाहाकार हुआ, 
सब लगे पूछने, अरे, ,. 
' .... पाथे का क्‍या सचमुच संहार हुआ ९ 


सप्तम सगे 


पर, नहीं, मरण का तट छूकर 

हो उठा अचिर अजुन प्रबुद्ध, 
क्रोाधान्‍्ध गरज कर लगा कर्णो री 

के साथ मचाने दविरथ - युद्ध । 
प्रादट - से गरजनारज दोनों 

करते थे प्रतिभट पर प्रहार, 
थी तुला-मध्य. संतुलित खड़ी 

लेकिन, दोनों की जीत - हार | 


इस ओर करण मात्तेर्ड - सहृश, 

उस ओर पार्थ अन्तक समान, 
रणु के मिस मानों स्वयं प्रलय ु 

हो उठा समर में मूत्तिमान । 
जूकना एक ज्ञण छोड़, स्वतः, 

सारी सेना विस्मय - विमुग्ध, 
अपलक होकर देखने लगी 


दो शितिकंठों का विकद युद्ध । 


है कथा, नयन का लोभ नहीं 
- संबृत कर सके स्वयं सुरगण, 
भर गया विमानों से तिल - तिल 
कुरुभू पर कलकल - नदित गगन । 
थी रुकी दिशा की साँस, प्रकृति क्‍ 
द के निखिल रूप तनन्‍्मय, गभीर, 
ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, 
नीचे नदियों का अचल नीर। 


| ुछ 


३६० 


श्श्मि-रथी 


अहा ! यह युग्म दो अद्भुत नरों का, 
महा मदमत्त मानव - कुजरों का; 
नूगुण के मूर्तिमयय अबतार ये दो, 
मनुज - कुल के सुभग शआगार ये दो। 


परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, 
ग्रहण कर शीज् की यदि ठेक पाते, 
मनुजता को न क्या उत्थान मिलता ? 
अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता * 


मनुज की जाति का पर, शाप है. यह, 


अभी बाकी हमारा पाप है यह, 


बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हें, 
अहंकृति में अमित हो भूलते हैं। 


नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, 


फकगड़ कर विश्व का संहार  करते। 
जगत को डाल कर निःशेष दुख में, 


शरण पाते स्वयं भी काल - मुख में। 


चलेगी यह जहर की क्रान्ति कबतक * 
रहेगी शक्तिबंचित शांति कबतक 


सनुज॒ मनुजत्म॒ से कबतक लड़ेगा 


 अनल वीरत्व से कबतक भड़ेगा ! 


सप्तम सगे. 


विक्रति जो प्राण में अंगार भरती, 
हमें रण के लिए लाचार करती, 
घटेगी तीब्र. उसका दाह कब तक ! 
मिलेगी अन्य उसको राह कब तक ? 


. हल्लाहल का शमन हम खोजते हैं, 
सगर, शायद, विमन हम खोजते हैं, 
बुकाते हैं दिवस में जो जहर हम, 
जगाते फक उसको रात भर हस। 


७ 


क्रिया कुंचित, विवेचन व्यस्त नर का, 
हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। 
महाभारत मही पर चल रहा है, 


ा। 54 


भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। 


चल रहा महाभारत का रण 
जल रहा घरित्री का सुहाग 
फट कुरुक्षेत्र में खेल रही. 
का नर के भीतर की कुटिल आग। 
वाजियों - गजों की लोथों में 
गिर रहे मनुज के छिलन्न अंग 
बह रहा चतुष्प. ओर टिपद द 
का रुघिर सिश्र हो एक संग। 


हक 


रश्मि-रथी 


गत्वर, गेरेय, सुधर मूधर-से 

लिये रक्त - रंजित शरीर, 
थे जूक रहे कोन्‍्तेय - करण 

क्षण - क्षण करते गजेन गभीर। 
दोनों रणुकुशल घनुधेर नर, 

दोनों समबल, दोनों समथे, 
दोनो! पर दोनो' की अमोघ 

थी विशिख-बष्टि हो रही व्यथ । 


इतने में शर के लिए कण ने 
देखा ज्यों. अपना निषंग, 

तरकस में से फुंकार उठा 
कोई प्रचंड. विषधर शभ्लुजंग | 

कहता कि “कर्ण ! में अश्वसेन 
| विश्रत भ्रुजगों का स्वाभी हूं, 

जन्म से पार्थ का शत्रु परम, 
तेरा बहुविध हितकासी हूँ। 


फ् 


बस, एक बार कर कृपा धनुष पर 


चढ़ शर्य - सा जाने दे, 
इस महाशत्र को अभी तु 
स्यन्दन में मुझे सुलाने दे। 


कर वमन गरल जीवन भर का 


क्‍ संचित  प्रतिशोध उतारूगा, 
तू. मुझे सहारा दे, बढ़कर 
.. में अभी पार्थ को माझूँगा।” 


सप्तम सगे 


राधघेय. जरा हँसकर बोला 


“४२ कुटिल् ! बात क्‍या कहता है? 


जय का समस्त साधत्त नर का 


अपनी बाँहों में रहता है। 


उस पर भी साँपों से मिलकर | 
में मनुज॒ मनुज से युद्ध करूँ? 

जीवन भर जो निष्ठा पाली 

। उससे आचरण विरुद्ध करूँ ? 


तेरी सहायता से जय -तो मैं 


अनायास पा जाऊंगा, 


आनेवाली मानवता . को 


लेकिन, क्‍या मुख दिखलाऊँगा ? 
संसार कहेगा, जीवन का 


सब सुकृत कण ने ज्ञार किया, 


तमट के वध के लिए सप का 
पापी ने साहाय्य लिया। 


रे अश्वसेन ! तेरे अनेक... 
वंशज हैं छिपे नरों में भी 
सीमित वन में ही नहीं, बहुत हक 
बसते पुर-ग्राम - घरो' में भी। 
ये नर - भुजंग मानवता का 
3३ पथ कठिन बहुत कर देते हैं, 
प्रतिबल के वध के लिए नीच 
साहाय्य सर्प का लेते हैं। 


१६३: 


१3५७ 


रश्मि-रथी 


ऐसा न हो कि इन साँपों में 
मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, 
पाकर मेरा आदर्श ओर क्‍ 
कुछ नरता का यह पाप बढ़े। 
अजुन है मेरा शत्रु, किन्तु, 
द वह सपे॑ नहीं, नर ही तो है, 
संघ. सनातन नहीं, शत्रुता क्‍ द 
इस जीवन भर ही तो है। 


अगला जीवन किसलिए भला 
क्‍ तब हो देपान्ध बिगाड़ मैं! 
सांपों की | जाकर शरण 
सर्प बन क्‍यों मनुष्य को मारूँ में ? 
जा भाग, मनुज' का सहज शरत्र 

मित्रता न मेरी पा सकता, 
में किसी हेतु भी यह कलंक 

अपने पर नहीं लगा सकता।” 


काकोदर को कर विदा करे 
फिर बढ़ा समर में गजेमान, 

अम्बर अनन्त मंकार उठा, 
द हिल उठे निजेरों के विमान। 


तूफान उठाये चला करों 


... बल से ढकेल अरि के दल को, 
जैसे प्लावन की धार बहाये क्‍ 
. चले सामने के जल को।. 


सप्तम सर्ग 


 पाण्डव - सेना भयभीत भागती 


हुई जिधघर भी जाती थी, 


अपने. पीछे. दौडते हुए... 
वह आज कण को पाती थी। 
रह गई किसी के भी मन में 


जय की किंचित्‌ भी नहीं आश 


आखिर, बोले भगवान सभी को 
देख व्यग्न, व्याकुल, हताश। 


“अर्जुन |! देखो, किस तरह कर्ण 
क्‍ सारी सेना पर हूट रहा, 
किस तरह पाण्डवो' का पौरुष 
होकर अशंक वह लूट रहा। 
देखो, जिस तरफ, उधर उसके 
ही बाण दिखाई पड़ते हैं 
बस, जिधर सुनो, केवल उसके क्‍ 
हुकार सुनाई पढ़ते हैं। 


केसी करालता ! क्‍या लाघब ! च 
कितना पोरुष ! कसा प्रहार ! 
किस गौरव से यह वीर हिखद... .. 
कर रहा समर - वन में विहार ! 
व्यूटो' पर व्यूह फठे जाते, 


संग्राम उजड़ता जाता है, 


ऐसी तो नहीं कमलबन में 


भी कुंजर घूम मचाता है। 


१९७५ 


१६६. 


रश्मि-रथी 


इस पुरुषसिंह का समर देख 


द मेरे तो हुए निहाल  नयन, 
कुछ बुरा न मानो, कहता हूँ क्‍ 
क्‍ में आज एक चिर गूढ़ वचन । 
कण के साथ तेरा बल भी 
.. में खूब जानता आया हूँ, 
मन ही मन तुमसे बड़ा वीर क्‍ 
पर, इसे मानता आया हूँ। 


आओ देख चरम वीरता आज तो 
क्‍ यही सोचता हूँ. मन में, 
है भी कोई जो जीत सके द 
.. इस अतुल धनुधर को रण में! 
में चक्र सुदशेन परूँ और 
क्‍ . _गाण्डीव अगर तू तानेगा, 
तब भी, शायद ही, आज करों 

आतंक. हमारा मानेगा | 


यह नहीं देह का बल केवल, 
अन्तर्नेंभ के भी. विवस्वान 

हैं किये हुए मिलकर इसको 
ः इतना. प्रचण्ड. जाज्वल्यमान । 

“सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर 
यह तपोनिष्ठ ब्तघारी है, 
मृत्तित. पुंज यह भनुज हम 
ज्योतियों के जग का अधिकारी है। 


... सप्तम सर्ग 


कर रहा काल - सा घोर समर 
कि जय का अनन्त विश्वास लिये 
हे घूम रहा निर्भधभ जानें, 


भीतर क्‍या दिव्य प्रकाश लिये? 


जब भी देखो तब आँख गाड़ी 


सामने किसी अरिजन पर है, 


भूल ही गया है एक शीश 
इसके अपने भी तन पर है। 


अजन | तुम भी अपने समस्त 
ही विक्रम - बल का आह्वान करो 
अजित असंस्य विद्याओं का 

हो सजग हृदय में ध्यान करो। 
जो भी हो तुममें तेज, चरम पर 
,.... . ... उसे खींच लाना होगा, 
तेयार रहो, कुछ चमत्कार. ओ 
तुमको भी दिखलाना होगा।” 


दिनमणि पश्चिम की ओर ढले 

का . देखते हुए संग्राम घोर, 
गरजा सहसा राधेय, न जानें 

॥ किस प्रचंड सुख में विभोर। 
“सामने प्रकट हो प्रतय | फाड़ 


तुकको मैं राह बनाझुँगा,. 


जाना है तो तेरे भीतर 
संहार मचाता जाऊंगा । 


१६८ 


रश्मि-रथी 


क्या धमकाता है काल? शरे, 
क्‍ आ जा, मुट्ठी में बन्द करू, 

छुट्टी पार, तुकको समाप्त 
कर दूँ, निज को स्वच्छन्द करू । 

ओ शल्य | हयों को तेज करो, 
ले चलो उड़ा कर शीघ्र वहाँ, 

गोबिन्द - पार्थे के साथ छठे हों 
चुन कर सारे वीर जहाँ। 


हो शस्त्रों का भन - कन निनाद, 
दुंतावबल हों. चिंप्घार रहे, 


रण को कराल घोषित करके 


हों समरशूर हुंकार रहे। 


कटते हों अगणित रुए्ड - मुण्ड, 


उठता हो आत्तेनाद क्षण - क्षण, 
मनभना रही हों तलवारें, 
क्‍ उड़ते हो तिग्म विशिख सन-सन। 


संहार देह घर खड़ा जहाँ 

अपनी पेंजनी बजाता हो, 
भीषण गर्जन में जहाँ रोर 

ताण्डब का डबा जाता हो। 
ले चलो जहाँ फट रहा व्योम 


. मच रहा जहाँ पर घमासान, 


साकार ध्वंस के बीच पंठ 


छोड़ना मुझे है, आज प्राण ।” 


सप्तम सर्ग 


समझ में शल्य की कुछ भो न आया, 


हयों को जोर से उसने भगाया, 
निकट भगवान के रथ आन पहुँचा, 
अगम अज्ञात का पथ आन पहुँचा। 


अगम की राह पर, सचमुच, अगम है, 
अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। 
न॒ जानें, न्याय भी पहचानती है, 


कुटिलता ही कि केवल जानती है! 


रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, 
चमकता. सूर्यगतला था कम जिसका, 
अबाघित दान का आधार था जो, 
घरित्री का अतुल शज्ञार था जो, 


क्ुधा जागी उसी की हाय, भू को, 
कहें. क्‍या मेदिनी मानव - असू को 
रुघिर के पंक में रथ को जकड़ कर, 
गई वह बेठ चकक्रे को पकड़ कर। 


लगाया जोर अखों ने न थोड़ा, 
नहीं क्षेकिन, मही ने चक्र छोड़ा। 
बवृथा. साधन हुए जब सारथी के, 


कहा लाचार हो उसने रथी से । 


१६६ 


, विलक्षण बात मेरे ही लिए है 
छ. 
है 


रश्मि-रथी 


“बड़ी राधेय ! अद्भुत बात है यह, 


किसी दुःशक्ति का ही घात है यह, 
जरा-सी कीच में स्पन्दन फंसा है, 


मगर, रथ - चक्र कुछ ऐसा घँंसा है; 


निकाले से निकलता ही नहीं है, 


हमारा जोर चलता ही नहीं है। 
जरा तुम भी इसे मकमोर देखो, 
लगा अपनी भुजा का जोर देखो ।” 


हंसा राधघेधय कर कुछ याद मन में 
कहा, “हाँ, सत्य ही, सारे भवन में 
ह। 


कि 


नियति का घात मेरे ही लिए है। 


मगर, है ठीक, किस्मत ही फेंसे जब, 
घरा ही करे का स्यच्दन भसे जब, 
सिवा राघेय. के पोरुष प्रबल से 
निकाले कोन उसको बाहुबल से” 


उन्लुल कर करण स्वन्दन से उतर कर, 


फँसे रथ -चक्र को भुज-बीच भर कर 


. लगा. ऊपर उठाने जोर करके, 


कभी सीधा, कभी भकमोर करके | 


सध्षम सर 


मही डोली, सलिल-आगार डोला, 
भुजा के जोर से संसार डोला, 
न डोला किन्तु, जो चक्का फंसा था, 
चला वह जा रहा नीचे घँंसा था। 


'लअनकक 


विपद में करण को यो शभ्रस्त पाकर, 
शरासनहीन, ख्रस्त - व्यस्त पाकर, 
जगा कर पार्थ को भगवान बोले-- 
“बड़ा है देखता क्‍या मोन भोले ? 


शरासन तान, बस, अवसर यही है, 
घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, 
विशेख कोई गल्ते के पार कर दे, 


अभी ही शत्रु का संहार कर दे।! 


श्रवण कर विश्वगुरु की देशना यह, 
विजय के हेतु आतुर एषणा यह, 


सहम उट्ठा जरा कुछ पार्थ का मन, 
विनय में ही मगर, बोला अकिचन.। 


“त्रोचित, किन्तु, क्‍या यह कर्म होगा! 
मलिन इससे नहीं क्‍या धर्म होगा!” 
हँसे केशव, “बरथा हेंठ ठानता है; 


अमी तू धर्म को क्या जानता है? 


१७१े 


कहूँ 


. हनन 


क्रिया 
उल्नट 


भला 
वृथा 
सभी 
मिली 


लगा 
विपद 


रश्मि-रथी 


जो, पाल उसको, धर्म है. यह, 
कर शत्रु का, सत्कमे है यह, 
को छोड़ चिम्तन में फेंसेगा, 


कर काल तुझककोी ही ग्रसेगा।” 


क्यों. पार्थ.. कालाहार होता ? 
क्यों चिन्तना का भार ढछोता ! 
दायित्वतः हरि पर डाल करके, 
जो शिप्टि उसको पाल करके, 


राघेय. की शर मारने वह, 
में शत्रु को संहारने वह, 


शर्रों से बेघने तन को, बदन को 


दिखाने 


# 
वीरता निःशस्त्र जन को। 


विशिख-सन्धान में अजुन निरत था, 


खड़ा 


डे 


अनोखे 


है. 


हृदय 


समय 


. कहा 


राधेय.. निःसंबल, विर्थ था; 
निर्वाक सब जन देखते थे, 
घ्म का रण देखते थे। 


जब पार्थ को देखा सुधरते, 
में धर्म का डुक ध्यान घरते,. 
के योग्य घीरज को सँजो कर 
राषेय ने गंभीर होकर । 


सप्तम सर्ग 


“तरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, 
बहुत खेले, जरा विश्राम तो लो, 
फंसे रथचक्र को जब तक निकालू , 
घनुष घारण करूँ, प्रहरण सँभाले, 


रुको तब तक, चलाना बाण फिर तुम, 
हरण करना, सको तो, प्राण फिर तुम । 


नहीं अर्जुन ! शरण में माँगता हैँ, 


समर्थित धर्म से रण माँगता हूँ। 


कलंकित नाम मत अपना करो तुम, 
हृदय में ध्यान इसका भी घधरो तुम; 
विजय तम की घड़ी भर की दमक है, 


इसी संसार तक उसकी चमक है; 


भवन की जीत मिठती है शुवन में, 
उसे क्‍या खोजना गिर कर पतन में? 
शरण केवल उजागर घर्म होगा, 


सहारा अन्त में सत्कम होगा।? 


उपस्थित देख यों न्यायार्थ' अरि को, 


निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, 


सगर, भगवान किंचित्‌ू भी न डोले, 
 कुपित हो वज्ञ - सी यह बात बोले । 


१७३ 


सप्तम सर्ग 


बड़े पापी हुए जो ताज माँगा, 
किया अन्याय, अपना राज माँगा। 
नहीं घर्माथ वे क्‍यों हारते हैं? 
अघी हैं, शत्रु को क्‍यों मारते हैं? 


हमीं घमौथ. क्‍या दहते रहेंगे ? 
सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे ? 
कि देंगे घर्मे को बल अन्य जन भी! 
तजेंगे, क्रूरता -छल अन्य जन भी! 


न दी क्‍या यातना इन कौरवों ने? 
. किया क्या-क्या न निर्धिन कोरों ने? 
 सगर, तेरे लिए सब धर्म ही था; 
दुरित निज मित्र का सत्कमे ही था। 


. किये का जब उपस्थित फल हुआ है, 
ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, 


चला है खोजने तू घर्म रण में, 


मषा किल्विष बताने अन्य जन में। 


 शिथिल कर पाथ्थ ! किंचित्‌ भी न मन तू , 
 न॒घर्माघर्म में पड़ भीरु बन तू, 
कड़ा कर वक्ष को, शर मार इसको, 
चढ़ा शायक, तुर्त संहार इसको ।? 


. 4७७ 


१७६ 


रश्मि-रथी 

हँसा राधेय, हाँ, अब देर भी क्‍या? 
सुशोभन कम में झअबसेर भी क्‍या? 
कृपा कुछ ओर दिखलाते. नहीं क्यों? 


सुदशन ही उठाते हैं नहीं क्‍यों? 


थके बहुविध. र्यं हलकार करके, 
गया थक पार्थे भी शर मार करके, 
मंगर, यह वक्ष फटता ही नहीं है, 


प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। 


शरों से मृत्यु मइ कर छा रही है, 
चेतुर्दिक घेर कर मंडला रही है, 
नहीं, पर लीलती वह पास आकर, 
रुकी है भीति से अ्रथवा लजाकर। 


जरा तो पूछिए, वह क्‍यों छडरी है? 


शिखा दुद्धेप. क्‍या मुझमें भरी है? 


मलिन वह हो रही किसकी दमक से? 
लजाती किस तपस्या की चमक से? 


जरा बढ़ पीठ पर निज पाणि धरिण, 


 सहमती मृत्यु को निर्मक करिए, 


न अपने आप मुझको खायगी वह, 
सिक्ुड॒ कर भीति से मर जायगी वहू। 


सप्तम सर्ग 


कहा जो आपने, सब कुछ सही है, 
मंगर, अपनी मुझे चिन्ता नहीं है, 
सुयोधन - हेतु ही पछता रहा हूँ, 
विना बविजयी बनाथे जा रहा हूँ। 


वृथा है पूछना किसने किया क्या; 
जगत के धर्म को संबल दिया क्‍्या। 
सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, 


न. हैं कया आज पाण्डव ही वहाँ पर? 


उन्होंने... कौन-सा अपघर्म छोड़ा ?. 


किये से कौन  कुत्सित कर्म छोड़ा ? 


गिनाझऊँ क्‍या? स्वयं सब जानते हैं, 
जगदू्गुरु आपको हम मानते हैं। - 


शिखंडी को बनाकर ढाल अजुन ! 
हुआ गांगेय का जो काल अजुन ! 


नहीं वह पाप था, खसत्कम ही था, 
हरे! कह दीजिए, वह घमम ही था! 


हुआ सात्यकि बली का त्राण जेसे, 
गये. भूरिश्रवा के प्राण जेसे, 
नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, 


पतन वह पांडवों का घमें-हित था। 


१७७. 


१७८ 


रश्मि-रथी 


कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, 
नहीं पर, भेद यह क्‍यों खोलते हैं? 
कुटिल पषड़यंत्र से रण से विरत कर, 
महाभट द्रोण को छल से निहत कर, 


- पतन पर दूर पांडब जा चुके है, 


चतुगुण मोल वलि का पा चुके हैं। 
रहा क्‍या पुण्य अब भी तोलने को! 
उठा मस्तक, गरज कर बोलने को! 


बथा है पूछना, था दोप किसका ! 
खुला पहले गरल का कोष किसका ! 
जहर॒ अब तो सभी का खुल रहा है, 
हलाहल से हलाहल धुल रहा है। 


जहर की कीच में ही आ गये जब, 
कलुष बन कर कलुष पर छा गये जब, 
दिखाना दोष फिर क्‍या अन्य जन में ? 
अहं से फूलना क्या व्यर्थ मन में? 


सुयोधन को मिल्ने जो फल किये का, 
कुटिल परिणाम द्रोहानल  पिये का, 
मगर, पांडब जहाँ. अब चल रहे हैं, 
विक्ट. जिस वासना में जल रहे हैं, 


सप्तम सर्ग 


अभी पातक बहुत करवायगी वह, 
उन्हें, जानें, कहाँ ले जायगी वह, 
न॒ जानें, वे इसी विष से जलेंगे, 
कहीं या बफे में जाकर गलेंगे। 


सुयोधन पूत या अपवितन्र ही था, 
प्रतपी वीर मेरा मित्र ही था, 
किया मैंने वही - सत्कम था जो, 
निभाया मित्रता का धर्म था जो। 


नहीं. किंचितु मलिन अन्तगेंगन है, 
कनक - सा ही हमारा स्वच्छ मन हे, 
अभी भी शुत्र उर की चेतना है, 
अगर है तो यही, बस, देदना है। 


वधूज़न को नहीं रक्षण दिया क्‍यों! 
समर्थन पाप का उस दिन किया क्‍यों? 


न॒ कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, 


लिये यह दाह मन में जा रहा हूँ। 


विजय दिलवाइए. केशव ! स्वजन को, 
शिथिल, सचमुच, नहीं कर पार्थ ! मन को; 
 असय हो बेधता जा अंग अरि - का, 
_ द्विधा क्‍या, प्राप्त है जब संग हरि का ! 


३१७६ 


१८० 


रश्मि-रथी 


“मही |! ले सोंपता हैँ आप रथ मैं, 


गगन में खोजता हैं अन्य पथ मैं, 


है] 
भत्ते ही लील जे इस काठ को तू, 
न पा सकती पुरुष विश्राद्‌ को तू। 


'महा निवोण का क्षण आ रहा है, 


नया आलोक - स्यन्दन आ रहा है, 
तपस्या से बने हैं यन्त्र जिसके, 
कसे जप - याग से हैं तंत्र जिसके; 


जुते हैं कीर्त्तियों के वाजि जिसमें, 


चमकती है किरण की राजि जिसमें, 
हमारा पुण्य जिसमें मभूलता है, 
विभा के पतद्म-सा जो फूलता है। 


: सवा मैंने जिसे निज पुण्य-बल से, 
दया से, दान से, निष्ठा अचल से; 


हमारे प्राणश-सा ही पूत है जो, 
हुआ सद्धमे से उद्भूत है जो। 


न॒ तत्वों की तनिक परवाह जिसको, 


.. सुगम _ सर्वत्र ही है. राह जिसको, 


गगन में जो अभय द ह्दो धूमता है, 


विभा की अऊर्मियों पर मूमता है। 


सप्तम सर्ग 


अंहा ! आलोक - स्यन्दन आन पहुँचा, 
हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा, 
विभाओ सूर्य की! जय -गान गांओ, 
मिलाओ, तार किरणों के मिलाओ। 


प्रभा - मंडल ! भरो मंकार! बोलो ! 
जगत. की ज्योतियो ! निज द्वार खोलो ! 
तपस्या रोचिमूषित ला रहा हूँ, 


चढ़ा में रश्मि-रथ पर आ रहा हूँ।” 


किन 


गगन में बद्ध कर दीपित नयन को 
किये था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को, 
जल्गा शर एक ग्रीवा में संभल के, 
उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। 


गिरा मस्तक मही पर छिलन्न होकर, 
तपस्याधाम तन से भिन्न होकर। 
छिंटक कर जो एछड़ा आलोक तने से, 
हुआ एकात्म बह सिल कर तपन से। 


उठी कौन्तेव. की जयकार रण में, 
सचा घनघोर हाहाकार रण में। 
सुयोधन. बालकों-सा रो रहा .था, 


खुशी से भीम पागल हो रहा था। 


रश्मि-रथी 


फिरिे आकाश से सुरयान सारे, 
नतानन देवता नभ से सिधारे, 
छिपे आदित्य होकर आत्ते घन में, 
उदासी छा गई सारे भुवन में। 


अनिल मंथर व्यथित - सा डोलता था, 
न. पक्षी भी पवन 'में बोलता था। 
प्रकृति निस्तबव्ध थी, यह हो गया क्‍या? 
हमारी गाँठ5 से कुछ खो गया क्‍या? 


सगर, कर भंग इस निस्तव्ध लय को, 
गहन करते हुण कुछ और भय को, 
जयी  उन्मत्त हो हुंकारता था, 
उदासी के हृदय को फाड़ता था। 


युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, 
प्रफल्लित हो बहुत दुलेभ विजय से, 


हगों में सोद के मोती सजाये 


बड़े ही व्यग्न हरि के पास आये। 


कहा, “केशव ! बड़ा था त्रास मुमको, 
नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, 


कि अज्ुन यह विपद्‌ भी हर सकेगा, 


क्रिसी! दिन कर्ण रण में मर सकेगा। 


सप्तम सर्ग 


इसी के द त्रास में अन्तर पगा था, 


हमें वनवास में भी भय लगा था। 


कभी निश्चिन्त में कया हो सका था? 
न तेरह वर्ष सुख से सो सका था। 


बली योद्धा बड़ा बिकराल था वह, 
हरे ! केसा भयानक काल था वह, 
मुषल विष में बुके थे, बाण क्‍या थे! 
शिला निर्मोष ही थी, प्राण क्‍या थे! 


मिला केसे समय निर्भीत है यह 
हुई सोभाग्य से ही जीत है यह। 
नहीं यदि आज ही वह काल सोता, 


न जानें, कया समर का हाल होता।? 


उदासी में भरे भगवान बोले, 


“न भूलें आप केवल जीत को ले। 


नहीं पुरुषाथ. केबल जीत में है, 
विभा का सार शील पुनीत में है। 


विजय, क्‍या जानिए, बसती कहाँ है? 
विभा उसकी अजय हँसती कहाँ है? 
भरी यह जीत के हुंकार में है, 
छिपी अथवा लहू की धार में है? 


१८ है 


रश्मि-रथी 


हुआ, जानें नहीं, क्‍या आज रण में! 
मिल्ला किसको विजय का ताज रण में? 
किया क्‍या प्राप्त र हम सबने दिया क्‍या! 
चुकाया मोल कया? सोदा लिया क्‍या? 


समस्या शील की, सचमुच, गहन है, 
समझ पाता नहीं कुछ क्लान्‍नत मन है, 
न॑ हो निश्चिन्त कुछ अवधानता है, 
जिसे _तजता, उसी को मानता है। 


मगर, जो हो, मनुज सुवरिष्ठ था वह, 
घतुघर ही नहीं, धर्मछए था वह, 
तपसवी, सत्यवादी था, बत्रती था, 
बड़ा ब्रह्मयय था, मन से यती था। 


हृदय का निष्कृपट, पावन क्रिया का, 
दलित - तारक, समुद्धारक त्रिया का, 
बड़ा बेजोड़, दानी था, सदय था; 
युधिषप्ठि:र! कण का अदूभुत हृदय था। 


किया किसका नहीं कल्याण उसने ! 
दिये क्या-क्या न छिपकर दान उसने * . 
जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर 
मरा. वह आज रण में निःस्व होकर। 


सप्तम सर्ग 


उगी थी ज्योति जग को तारने को, 
न जनन्‍मा था पुरुष यह हारने को। 
मगर, सब कुछ लुटाकर दान के हित, 
सुयश॒ के देतु, नर-कल्याण के हित, 


दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, 
खुशी से मित्रता पर आण देकर, 
गया है कर्ण भू को दीन करके, 
मनुज - कुल को बहुत बलहीन करके। 


युधिप्ठिर! भूलिए, विकराल था वह, 
ब्रिपज्ञषी था, हमारा काल था वह। 
हा ! वह शील में कितना विनत था. 
दया में, धर्म में केसा निरत था! 


समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, 


पितामह की तरह सम्मान करिए। 


“मनुजता का नया नेता उठा है 


>जगत से ज्योति का जेता उठा है।” 


५८ 


